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सूक्तियाँ विश्व साहित्याकाइ कें देदोप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र ही नहीं 
अपितु मानव के अन्तराल में व्याप्त उल्लास की तरंगों को उद्वेलित करने 
वाली ऐसी ज्योति हैं जिसके प्रकाश में बुद्धि और हृदय एक साथ आलोकित 
होते हैं। यदि ये न हों तो साहित्य नीरस हो जाए और हमारा हृदय aa 
आनन्द से वंचित हो जाए। जहाँ ये अपने माधुर्य से अन्धकार के आवरण 
को छिन्नभिन्न करके उसे प्रकाशित कर सकती हैं, जहाँ ये निराशा के . 


बंघनों में जकडे हुए. पत्रों में समीर की तीब्र गति डाल सकती हैं, जहाँ ये 


अन्तरतम की असह्य पीड़ा को क्षणमात्र में दूर कर सकती हैं; वहां ये 
गम्भीर से गम्भीर आघात पहुँचाने की भी क्षमता रखती हैं । इस पर भी 
यही कहना होगा कि ये सूक्तियाँ मानव सृष्टि में कल्पतरु के समान है । 
इन सूक्तियों की विशाल छाया में विश्राम कर मानव अपने जीवन 
पथ की थकान को दूर कर भविष्य की दुगंम यात्रा को शांतिपूर्वक पूर्ण 
कर लेता है। अतः ये मुक्तियाँ मानव जगत्‌ में ईश के समान, ही सवंव्यापी 
बन गई है । इनकी उपदेशात्मक छटा निराली ही है । इनमें नीति के बचन 
अल्प शब्दों में गागर में सागर के समान अद्वितीयता से व्यक्त होते हैं.। 
हमारी संस्कृत देव भाषा में तो इनका भण्डार है । अन्य विदेशीय भाषाओं 
में भी इन पर अच्छी पुस्तकं निकलो हुई हैं। हिन्दी में भी इन सूक्तियों * 
पर निकली हुई कई पुस्तके देखने को मिलीं, पर सभी अपने में अपूणं- 
सी ही थीं। हिन्दी में इस कमी को दूर के लिए मैंने यह क्षुद्र सा प्रयास 


Fandi Vga केऽाक्स०'अलिळव्यनीमिठतें को [सूवितयों "के ० संक्रछना। 


में मेरे दस वर्ष बीते हैं। अब इन्हें कुछ-कुछ पूरा कर पाया हूं । अव मेरा 
प्रयास बृहत्‌ सूक्ति कोश के रूप में आपके हाथ में है। 
इस विशाल संदर्भ ग्रन्थ को पाठकों की सुविधा हेतु बारह खण्डों में 
विभाजित कर दिया है। बृहत्‌ सूनित कोश का प्रत्येक खण्ड अपने में पूर्ण है। 
इसमें लगभग सभी लब्ध प्रतिष्ठ देशी-विदेशी भिद्दानों, कवियों, विचारको 
संतों एवं दार्शनिकों की मूल व अनूदित सूक्तियों के रूप में अमरवाणी का 
संकलन है । इसमें मैंने आधुनिक लेखको की सूक्तियों को भी उसी आदर से 
संकलित किया है जिससम्मानसे प्राचीन विचारको एवं लेखकों की सूक्तियों 
को । प्रत्येक खण्ड के अंत में विषयों की अनुक्रमणिका.के साथ-साथ रच- 
यिताओं की तालिका दे दी गई है। इससे पाठकों को विशेष सुविधा 
मिलेगी । | 
वृहत सुबित कोश का प्रत्येक: खण्ड मेरे कृपालु पाठकों चाहवे शिक्षार्थी 
हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे प्राध्यापक हों और चाहे. राजनीतिज्ञ हों, के 
हाथों में से गुजरेगा, ऐसा भेरा अटूट. विश्वास है । उनसे केवल मेरी सादर 
अनुनय यही है कि वे इनमें जो अपूर्णता एवं त्रुटि देखें उसके विषय में मुझे 
सुचित करने की कृपा करे । इनमें अघिक-से अधिक संशोधन के लिए उदार 
भाव से मित्रों के परामर्श का स्वागत करूँगा । 
विनीत 
शरण 
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भारतीय विज्ञान 
सीसे की गोलियों और वन्दुको के प्रयोगों का.वर्णन विस्तार से यजु- 
वद में मिलता हे.। भारत में वैदिक युग से ही बन्दुक और तोपों का प्रच- 
लन हो गया था | 
-फनेल रशग्न क विलियम 
भारतीय विज्ञान इतना विस्तृत है कि यूरोपीय विज्ञान के सब भाग 
वहाँ मिलते g | 
गोलो का आविष्कार सबसे पूर्व भारत में हुआ । यरोप के सम्पक में 
आने से बहुत पूवं हो उनका प्रयोग भारत में होता था । 
---श्रो विलसन 
विश्व रेखागणित के लिए भारत का ऋणी है, यूनान का नही । 
| रु --डॉ० थौवो 
अरब में ज्योतिष विद्या का विकास भारत से हुआ । 
-"प्रो०् dat 
भारत ने चीन और अरब को ज्योतिष और अंकगणित सिरखाया । 
| | [क 
पश्चिमी दुनिया को जिन बातों पर अभिमान है, वे वास्तव में भारत 
से ही वहाँ गई हें । ज्योतिष, वैद्यक, अंकगणित, चित्रकारी और कानून भी 
भारतवासियों ने ही यूरोपवालों को सिखलाया है । 
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भारतीय संस्कृति | | 

जब हम पूर्व की और उसमें भी शिरोमणि स्वरूप भारत 2 1 
faa एवं दार्शनिक वृत्तियों पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें ऐ Na क्‌ 
गम्भीर सत्यों का पता चलता है,.जिनकी उन निष्कषों से तुलना 5 E 
जहाँ पहुंच कर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रुक गई है, हमें पूव कत 
ज्ञान के समक्ष घुटना टेक देना पड़ता है। NO 


भारतीय संस्कृति के प्रवाह का उद्गम वे चिरंतन, शाश्वत और 


सनातन सत्य रहे हैं जिनकी अनुभूति प्रतिभा-सम्पन्त आर्यं जातिं के 
ऋषियों थी। 

ऋषियों ने अपने तप के द्वारा की 
पूर्वीय अध्यात्मवाद के प्रचुर प्रकाश पुज की तुलना में यूरोपवासियों | 
का उच्चतम तत्व ज्ञान ऐसा ही लगता है, जैसे मध्याह्न सूर्यं के व्योम- 
व्यापी प्रताप को पूर्ण प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनेल शिखा की कोई 
आदि किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो 
बुझी । ह 

Lo gi --फ्रोडरिक शॉलिग 


माव. 


दूसरे के मन का भाव समभने में समय लगता है; परन्तु कभी-कमी 
' यह बात अपने विषय में भी लागू हो जाती है। बहुत से लोग अपने मन के 
s भाद हीं | समभझ पाते l 
2 रवीन्द्रनाथ ठाकूर (मोरा) 
शब्दों में हम जो परस्पर अपने मन के भाव प्रकट किया करते हैं, 
उसको हमें बहुत कुछ अपने प्रयास से गढ़ लेना पड़ता है। 


| ` — ea ठाक्र (सुभा) 
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वृहत्‌ सूक्ति कोश ११ 
जहाँ भावों का सम्वन्ध है वहाँ तक॑ और न्याय से काम नहीं चलता । 
Raama ( निर्यासन) 
किसी किसी समय जव हमारे सद्भाव पराजित हो जाते हैं, तब 
दुष्परिणाम का भय ही हमें कतत व्यच्युत होने से बचा लेता है। 
¬ अमचन्व (वरदान) 
दुदिन में मन के कोमल भावों का सर्दनाश हो जाता है और उनकी 
जगह कठोर एवं पाशविक भाव जाग्रत हो जाते हैं । र 
` -मैमचन्द (कायाकल्प) 
वृद्धावस्था में मौन भाव प्रौढ़ता के द्योतक होते हैं और युवावस्था में 
भाव-दारिद्र्‌य का । 
“ाउमचन्द (रंगभूमि) 
रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, 
क्योंकि बुद्धि सोचती और झोणित अनुभव करता है! 
| -एरामघारीसिह 'दिनकर' 
. हमारे मनोभाव पूवं विचारों के अधीन नहीं होते, हम उनको प्रकट 
करने के निमित्त कैसे-कैसे शब्द गढ़ते हैं; परन्तु समय पर शब्द हमें धोखा 
दे जाते हैं और वे ही भावनाए स्वाभाविक रूप में प्रकट होती हैं। 
¬ Aaaa (विमाता) 
मित्रता और शत्रुता के भाव तो मेषों के समान प्न पल में बदलते 


रहते हैं। 


भावो कारण भूदो, गुणदो साणं जिणा विति। 
(गुण भौर दोष के उत्पन्न होने का कारण भाव ही है।) | 
युं (भाव पुड) 
भाव रहिओ न सिज्झइ।_ 
(भाव से शुन्य मानव कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।) 
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परिणामादो बंधो, मुक्लो जिण सासणे दिट्ठो | 
(भाव से बंधन और भाव से ही मोक्ष होता है, ऐसा जिन शासन का 
कथन है | 
3 mad mama (भाव पाहुड) 
छिदति भावसमणा, भाण कुठारेहि WITA । 
. (जो भाव से श्रमण हैं, वे ध्यानरूप कुठार से भववृक्ष को काट डालते 
हैँ) | 


--आराचायं कुंदकुंद (भाव पाहुड) 


भावना 
मंत्रे तीर्थ द्विजे देवे. दैवज्ञे भेषजे गुरी । 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ i 
(मंत्र, तीथे, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध ओर गुरु में जैसी . 
भावना होती है, वैसी ही सिद्धि मिलती है।) हि 
| --पंचतंश्र 
हम जितनी ही जल्दी लोगों की भावनाओं का अनुमान लगा सक 
उतना ही दुनिया की भलाई के लिए एक अच्छा काम होगा । 
| ---डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
जब हम अपना दिन भर का कत्तव्य पूर्ण करते हैं, तब यह भावना हमें 
अद्ध रात्रि को मधुर संगीत सुनाती हे । FR 
—जाजें हरबट 
जहाँ भावों का सम्बन्ध है वहाँ तकं और न्याय से काम नहीं. 
चलता । lp : 


_—प्रमचन्द 
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प्रसन्नता की भावना की तुलना भर-भर बहते, चमकते 
Na जल के साथ 
3 “स्वेट sa (चीयरफुलनंस) 
काम से ज्यादा काम के पीछे की भावना का महत्त्व होता है। जो 
काम शुद्ध हृदय से होता है, देखने में छोटा भले ही हो परन्तु उसका फल 
बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बड़े से बड़ा काम अगर हीन आदर्श लेकर 
किया जाय तो उसकी कोई बड़ी कीमत नहीं हो सकती । 
“राष्ट्रपति डां० राजेन्द्र प्रसाद 
भावना ही वह स्वणिम रज्जु, जनों को करती भगवत्‌ युक्त, 
मनुज उर में ईश्वर का वास, मनुज के प्रति हो उर उन्मुक्त ! 


सुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन) 


--शअ्रज्ञात 
भावना ही मानव का जीवन है, भावना ही प्राकृतिक है, भावना ही 
सत्य है और नित्य है। भावनाओं के विषय में मानव विवश है। 


भावना से कत्तंव्य ऊँचा है । 


--श्रज्ञात 
: कोई वस्तु अच्छी अथवा बुरी स्वयं नहीं होती, समभने से हो जाती 
है। 
--शेक्सपियर (हेमलेट ) 
भावना मार भी सकती है, ज़िला भी सकती है । | 
र कलाका 
भावना सौन्दयं से भी बढ़कर है । 
भावना दो-तिहाई विश्व पर शासन करती है--भूत और भविष्य पर 
जबकि यथार्थतः वतंमान तक सीमित है। 
--रिचर 
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"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन. तंसो । 


--वुलसीदास 
भावावेश pen 
| जो कि भावावेश में ही प्रण कर लेते k 
उनका सौभाग्य सदा बनता कुंभाग्य ह। . 
5 — Sio रामकुमार वर्मा (एकलव्य) 
भावी 


भावी से कव कहाँ किसी का वदा चले । 


भावी ने ये सुजन, सोम्य, निश्चल छले Il 
छु _ताराचन्द हारीत (दमयन्ती) 


है, को जो याको मेटनहारी | 
मधु छीलर सरित! पति खारी ॥ 
--सुरदास (सुर रामचरितानली ) 


यह “भावी कछु और काज 
या कौ कह परेखौ निरखो, म 


भावी काहू.सौं न टरे। 

कहे वह राहु कहाँ वह रवि 
मुनि वसिष्ठ पंडित अतिज्ञानी, रति 
तात मरन, सिय हरन, राम TTAF 


ससि, आनि संजोग परे । 
पचि लगन घरे ॥ 
घरि विपति परे ॥ 
- खरदास (सुरसागर) 


निज कर क्रिया 'रहीम' कहि, सुधि भावी के हाथ । 
अपने हाथ में, दाँव न अपने हाथ! 
3 $ --रहीम (रहिमन विलार') 
काहे को रोवत है सुन सुन्दरी जै कछु अंक लिखे न मिटाही । 


[भलै करियोऔर हो हू चल्यौ होंविदा को amal o 
सासु की सेव कह] 
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भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 
(भावी को सव जगह द्वार खुला मिलता है ।). 


कालिदास 
भावुक 
भावुक जन से ही महत्कायं होते हैं, 
ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं। | 
--मेथिलीशरण गुप्त (साकेत) 
भाषण 


देखना तकरीर की लज्जत कि उसने जो कहा । 
मैने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है॥ 


| —मिर्जा गालिब 
भाषण रजत है, मौन स्वर्ण है, भाषण मानवीय और मौन देविक है। 
--जमंन कहावत 
भाषण मस्तिष्क का दर्पण हे । 
--सैनेका 


भाषण मनुष्य के मस्तिष्क पर शासन करने की कला G | 
र --प्लेटो 
भाषण शक्ति है, भाषण कायल करने के लिए, मत बदलने के लिए 
एवं बाध्य करने के लिए दो । 

— KAA 
भाषा 
भाषा एक नगर है जिसके निर्माण के लिए प्रत्येक व्यवित एक पत्थर 

लाया है ! 


“-एमस 
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भाषा मनुष्य की बुद्धि के सहारे चलती है, इसलिए जब किसी विषय 
तक बुद्धि नहीं पहुंचती तो भाषा अधूरी होती है । 
--महात्मा गांधी 
भाषा से हम परस्पर एंक-दूसरे को तथ्यगत संवाद जताते हैं और 
जताते हैं व्यवितगत मनोभाव | 
— रवीन्द्रनाथ ठाकर (साहित्य का तात्पर्य ) 
भाषा में भी जब प्रवल अनुभूति का संघात लगता है तब वह शब्दाथ 
की अधिकाधिक सीमा को लांघ जाती है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकर (साहित्य तत्त्व) 
देशी आदमी की लिखी हुई विदेशी भाषा की त्रुटियों को दोष सम- 
भना सहज हिमाकत है | 
---रवोन्द्रनाथ ठाकुर (दो बहन) 
जब भाषा अपनी वीरता दिखाना चाहती है, भाव म्लान हो जाता 
है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आत्मा का प्रकाश) 
जिस हिन्दी-भाषा के खेत में भावों की ऐसी सुनहली फसल फली है 
वह भाषा भले ही कुछ दिन यों ही पडी रहे, तो भी उसकी स्वाभाविक 
उर्यरता नहीं मर सक्तती, वहाँ फिर खेती के सुदिन आएंगे और पौष मास 
में नवान्न उत्सव होगा | 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (चयन) 
वह भाषा दरिद्र है जो जीवन का साथ देने के बजाय उस पर सवारी 
करती है। 
-जँनेख 
. भाषा मनुष्य की तरह अपूर्ण ही है। वह कृतार्थ वहाँ है जहाँ बस 
संकेत करती है । वह सत्य कोसाग्रह देती नहीं, केवल साभार लेना चाहती 


है। 
--ज ने नद्र 
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बनाने से भाषा के विगइने का अंदेशा है। सोचकर चलने से व्यक्ति 
का उस पर अहकार लद जाता हे | 
--ज नेन्द्र 
रसवती के फेर में लेखक निर्धन रहे तो तक से असंगत बात नहीं 
है । यह निर्धेनता उसकी संवेदना को और पैना बनाती है । 
जैनेन्द्र 
जो ही एक बार सुने मोहै सो जनम भरि, 
ऐसो न असर देख्यो जादू के तमासा HI 
afg नवावे सीस छोटे-वड़े री सब, 
रहत मगन नित पूर होइ आसा मैँ॥ 
देखी ना कबहु मिसरी मैं मधुह मैं ना, 
रसाल ईख दाख मैं न तनिक वतासा मैं। 
अमृत मैं पाई ना अधर मैं सुरंगना के, 
जती मधुराई भूप सज्जन की भासा मैं ॥ 
-“भारतेन्दु हरिइचन्द्र 
का भाखा का संसक्रित, विभव चाहिए साच। 
काम जो आवे कामरी, का ले करिय कमाच॥ 
—तुलसौदास (तुलसी सतसई ) 
i भौतिक हैं ये शब्द कि जिनसे बनती है यह भाषा, 
भावों के फिर प्रातिनिध्यकी क्या कर सकते आशा ? 
कहते हैं हम, जो कि सोचते, कह पाते कब पूर्ण ? 
कहते जितना, उतना कब समभा ।पाते हैं तूणं ? 
समभे ? यही प्रश्न का देता मन में खंडा विवाद, 
, भाषा क्या हे? भावों का लंगड़ाता-सा अनुवाद । 
--बुद्धमल्‍ल (मंथन) 
विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने की पद्धति से अपार हानि होती हे | 
महात्मा गांधी 
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देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है । 
--भहात्सा गाधा 
परायी भाषा के साहित्य से ही आनन्द लेने की आदत चोरी के माल 

से आनन्द लूटने की चोर आदत जैसी है । 
--महात्मा गांधी 
जव भाषा का शरीर दुरुस्त उसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियाँ तैयार हो 
जाती हैं, नसों में रक्त का प्रवाह हृदय में जीवन स्पन्द पैदा हो जाता है, 
तव वह जीवन यौवन के पुष्प-पत्र संकुल बसन्त में नवीन कल्पनाएं करता 

हुआ नई-नई सृष्टि करता है । 

| --निराला 
माँ के दूध के साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो मीठे शब्द सुनाई 
देते है, उनके और पाठशाला की वीच जो मेल होना चाहिए वह विदेशी 
भाषा द्वारा शिक्षा लेने से टूट जाता है। जिसे तोड़ने का हेतु पवित्र हो तो 
भी वे जनता के दुश्मन हैं । | 
Me महात्मा गांघी 
जिस भाषा में बहादुरी, सचाई, दया वगरह के लक्षण नहीं 
होते, उस भाषा के बोलने वाले बहादुर, सच्चे और दयावान नहीं 


होते । 


महात्मा गांधी 
किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित 
है। 
--अ्रज्ञात 
भाषा विचार की पोशाक है । 
--जानसन 
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भित्ता 


माँगन मरन समान है, मति कोई माँगो भीख। 

माँगन से मरना भला, यह सत गुरु की सीख ॥ 
--कबीर 
तगड़े और तन्दुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना, अन्याय है । 

कर्महीन मनुष्य भिक्षा के दान का अधिकारी नहीं हो सकता । 
--विनोबा भावे 

भीख भीख की तरह ही दी जाती है, लुटाई नहीं जाती । 
--प्रेमचन्द (सुजान भगत) 

भीख माँगना भी किसी-किसी दशा में क्षम्य है । 

—__प्रमचन्द (विश्वास) 
विन प्रपंच लखु भीख भलि, नहि फल किये क्लेश । 
वावन-बलि सों तीन छल, दीन सर्वाह उपदेश II 

| -जतुलसीदास (तुलसी सतसई ) 


भिक्षुक 
भिक्षुक को दुत्कारा जा सकता है, द्वार पर आने से रोका नहीं जा 
सकता | 
—प्रेमचन्द 
माँगने पर भिक्षुक को देना श्रेष्ठ है, किन्तु बिना मांगे स्वयं भिक्षुक 
की खोज करके देना श्रेष्ठतर है। 
--विनोबा भावे 
भिक्षुक द्वार-द्वार इसलिए जाता है कि एक द्वार से उसकी क्षुधा-तृप्ति 
नहीं होती । 
CC-0. Mumukshu Bhawan \ Collection. D Agan lea), 


२० वृहत्‌ सुक्ति कोश 


आप भिक्षकों को नहीं चाहते, भगवान भी भिक्षुको को नहीं चाहता । 

गवान तो सच्चे सेवकों का प्रं मी है। 
भगवान त है F 
कहीं कोई खाद्यवस्तु देखकर कौआ कोओं को बुलाने लगता है, लेकिन 
कोई भिक्षक कहीं कुछ मिलता देखकर अन्य भिक्षुको को नहीं बुलाता । 
इससे प्रमाणित होता है कि कौआ और भिक्षुक में कोआ ही श्रेष्ठ हं 


भिक्षुक नहीं । तः 
भिन्नता 

भिन्न रुचि भिन्न देश आं काल, 

विनिरभित जग का वस्तु स्वरूप, 

असुन्दर भी सुन्दर है कहीं, 

और सुन्दर भी कहीं कुरूप | 

गोपालदास 'नीरज' (दो गोत) 

mg 


जैसे समन्दर के वीच बूँद बूँद नहीं होती, वैसे ही भीड़ मं आदमी 
आदमी नहीं रहता । भीड़ का अपने में एक अस्तित्व है, एक व्यवितत्व ह । 
चह अतर्क्य है। 
र i — Aag (जैनेन्त्र कहा० १) 
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सुजदंड--मुजबल 
काम न आये आजु लो, हवा अनाथ-रखवार ! 
दिये तोहि भुजदण्ड ए, कहा जानि करतार॥ 
--वियोगीहरि (वीर सतसई) 
जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है। 
बैठते भरोसा किये वे ही आत्मवल का ॥ 
---रामधारीसिह (दिनकर 


भू-दान 
जमीन दो कि शांति से नया समाज ला सके । 
जमीन दो कि राह विश्व को नयी दिखा सके N 
जमीन दो कि प्रेम से समत्व सिद्धि पा सके । 
जमीन दो कि दान से कृपण को लजा II 
सुरम्य शांति के लिए, जमीन दो, जमीन दो । 
--रासधारीसिह 'दिनकर' (मत्ति तिलक) 
अपने को ही नहीं देख, कुछ, ध्यान इधर भी देना । 
भूमि-हीन कृषकों की कितनी बड़ी खड़ी है सेना॥ 
बाँध तोड जिस रोज फौज खल कर हल्ला वोलेगी । 
तुम दोगे क्या चीज ? वही जो चाहेंगी सो लेगी॥ 
-एरामधारीसिह दिनकर 
धरती-वालो ! धरती उसको दे दो जो खेती करता । 
वह भू का भगवान खेत पर जो कि दुपहरी में मरता है ॥ 
जो श्रम के मोती पहिना दे घरा-वधू उसको वरती है । 
खिला गोद में फूल सुगन्धित, भू उसकी पूजा करती है ॥ पन त 
--रघुवीरशरण मित्र (भूमि के भगवान) _ S 
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मू-विकास 

मु विकास मानव स्तर पर रे 
चेतन मनसों पर अवलंबित, 
बहिरन्तर उन्नति हो युगपत्‌ 
[मटे दैन्य तन मन का गहित ! 

बाग डोर जीवन को थामें 
भू जन, हों परिवार नियोजित, 
ज्योतिवाह बन सक नवागत, 
हृष्ट-पुष्ट स्मित, शिक्षित,संस्कृत ! 

--सुपित्रानंदन पंत (वाणी) 


मू-स्वग 
जागो, हे जागो, घरा चेतने, जागो ! 
युग युग की ईर्ष्या, कुंठा, स्पर्धा त्यागो ! 
अव दिशा काल उड़ कर आ रहे निकटतर, 
यह देश जाति में बॅटने का क्या अवसर ! 
आ रहे निकट बहु भू-भागों के जन गण, 
गतं घर्मो संस्कृतियों का हो सम्मिश्रण ! 
भू निखरे राष्ट्रों की सीमा अतिक्रम कर, 
मानवता भोगे घरा-स्वर्गं जीवन भर! 
—सुसित्रानंदन पंत (लोकायतन ) 
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भूख 

बिश्व में असम्भव से असम्भव कार्य हो सकता है, परन्तु क्षुघारिन से 

पीडित हृदयो में उच्च विचारों के अंकुर दोष नहीं रह सकते और न बिना 
उस अग्नि को मिटाये पुनः ज माये जा सकते हे । 

--श्रज्ञात 
त्येजत्‌ क्षुधार्ता महिला स्त्रपुत्रं, खा देत्‌ क्ष्धार्दा भुजंगी स्वमण्डम्‌ | 
बुभुक्षितः किम्‌ न करोति पापं ¦ क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ 

( भूख से पीड़ित स्त्री अपने पुत्र को छोड़ देती है, भूखी नागिन अपने 
अंडे को खा लेती है। भूखा इंसान क्या-क्या पाप नहीं करता है ! क्योंकि 
zia मनुष्य करुणाहीन होते हैं । ) 

भूख की ज्वाला उच्च से उच्च और कोमल से कोमल हृदय के लोगों 
को भी नीच से नीच और कठोर से कठोर कार्यं करने के लिए विवश कर 
देती है। ळी 
निर्धन व्यवित जो भी खायें, हमेशा अच्छा ही भोजन करते & 
बयोंकि वे भूख से खाते हैं। स्वाद को पैदा करने वाली वह भूख धनिकों को 


दुर्लभ है। 


-श्रज्ञात 

भोजन के लिए सबसे अच्छी चटनी भूख है | 

“सुकरात 

| [त्र i बडा भाग है। 

भख पर अच्छा नियंत्रण स्वतंत्रता का एक बः 4 

म —सिनका 

के आदेश भूख फो मानने चाहिएं। 
ह | --सिदरो 
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सारा दर्शन दो शब्दों में है-जीवित रहने के लिए खाओ और 
अनावश्यक वस्तु से वचो | 
—इपिक्टटस 
रोगों की अधिकता.पर अगर आपको आरचर्थ हो तो अपनी थाली 
गिनिए । | 
-सिनेका 
अपनी भूख सहने वाल तपस्वी की शक्ति उतनी नहीं, जितनी कि दूसरों 
की भूख मिटाने वाले दानी की शक्ति । 
-संत तिरुबल्लुवर 
खाली पेट कोई भी मनुष्य वुद्धिमान नहीं हो सकता । 
“-जाज इलियट 
यदि भूख न हो तो भोजन की शिकायत न करो । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भूख लगना जिन्दा मनुष्य का धर्म है। भूख तो भगवान का संदेश 
है। भूख न होती तो दुनिया विल्कुल अनीतिमय और अधाभिक बन जाती। 
फिर नैतिक प्रेरणा ही हमारे अन्दर न होती । 
| विनोबा भावे 
खट्टा, मीठा, चरपरा, जिह्वा सब रस लेय । 
चारों कुतिया मिलि गयीं,पहरा किसका देय ॥ 





कबीर 
भूख मानव जाति कीःसवसे प्रबल शत्रु है । इसके आक्रमण से बड़े से 
i वड़ा मानव भी नहीं वच सकता । इसकी एकमात्र औषध है रोटी । इसी 
| को पाने के लिए हरेक मानव सवेरे से शाम तक मारा-मारा फिरता है । 
शरण (पंछी, पिजरा ग्रौर उडान) 
भुखा घर्मे न रख सके, डगमगात ईमान । 
कलुपित करती अत्मा, भूख बडी शैतान ॥ 
—मेलाराम (शिक्षा सहस्री) 
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आगि बड़वागि ते बडी है आग पेट की । 

तुलसी (कविताबलो) 

भूख विघाता ने रची, सव का हरे गुमान । 

क्षुधा निवारण के अरथ, क्या नहि करे पुमान 
—गिरिघर कविराय (कुण्डलिया) 

“धान हमको चाहिए ! ' यह है क्षुधित की माँग । 

देख लेंगे वाद में वँधानिको के स्वांग॥ 
प्रभाकर माचवे (भ्रनुक्षण) 


मूत और भविष्य 


जिनका कुछ भी न था अतीत, गावें क्या वे उसके गीत ? 
भूलें हम क्‍यों उसकी याद, जिसमें है अपना आह्लाद, 
कर लो वर्तमान को साथ, है भविष्य तो अपने हाथ! 


भल 
भूल करने में पाप तो है ही, परन्तु उसे छिपाने में उससे भी बड़ा 


पाप है। 
—सहात्मा गांधी 


सत्य का स्रोत भूलों के मध्य से होकर बहता है। 
—रवीन्द्रनाय ठाकुर 
यदि तुम भूलों को रोकने के लिए द्वार बन्द कर दोगे तो सत्य भी 


बाहर रह जायेगा । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारी भूलें एक प्रकार को दैविक 
यंत्रणाएँ हैं, जो हमें सदा के लिए सतक कर देती हूँ। 
—प्रेमचन्द (सेवासदन); 
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२६ वृहत्‌ सूक्ति ८ रा 


अपनी भूल अपने ही हाथों सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है 
कि कोई दूसरा उसे सुधारे। 
5 : --प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
एक भूल करके नहीं, होता कोई भ्रष्ट, 
अनुचित है देना उसे, कुछ सामाजिक कष्ट । , 
--मैथिलीदारण गुप्त (काबा शौर कर्बला) 
यदि मानव सीखना चाहे तो उसकी हरेक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा 
दे सकती है | यी, 
दूसरों की भूलों से बुद्धिमान्‌ लोग अपनी भूलें सुधारते हैं । 
| ---साइरस 
यदि लक्ष्यवान व्यक्ति एक सहस्र भूलें करता है तो मेरा विश्वास है 
कि लक्ष्य-विहीन व्यक्ति पचास सहख भूलें करेगा । 
--विदेकानंद (उत्तिष्ठत, जाग्रत ) 
इस जीवन-संसार में भूलों का गर्द-गुव्वार उठेगा ही । जो इतने नाजुक 
हैं कि इस गर्दे-गुब्बार को भी नहीं सहन कर सकते, वे पंक्ति के वाहर 
निकल कर खड़े हो जाएं | 
विवेकानंद (उत्तिष्ठत, जाग्रत ) 
जान वृभकर की गई भूल हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, पर 
अनजाने में की गई भूल की भी कोई सीमा है। 
-—- रस्किन 


HIT 
उत्तम चरित्र ही भूषणों में उत्तम भूषण हे । 
—A शंकराचार्य 
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रेन को भूषन इन्दु है; दिवस को भूषन भानु । 
दास को भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन ज्ञान ॥ 
ज्ञान को भूषन ध्यान है, ध्यान को भूषन त्याग। 
त्याग को भूषन शांति पद, तुलसी अमल अदाग॥ 
--तुलसीदास (ana संदीपिनी) 
सरसिज मनुविद्ध शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा .वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | 
(सेवार लिपटी रहने पर भी कमल सुन्दर लगता है, मलिन होने पर 
भी चन्द्र शोमा बढ़ाता है, यह मनि कन्या वल्कल पहनने से भी अधिक 
शोभायमान लगती है । स्वभावतः सौन्दयं रखने वालों के लिए भूषण व्यर्थं 
ही होते हैं।) 
: --कालिदास 
केयरा न विभूषयन्ति पुरुष॑ हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धेजाः। 
amar समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारयते 
क्षीयन्तेऽखिलभूपणानि सततं वाग्भूपण भूषणम्‌ ॥ 
(वाजूबन्द या चन्द्र के समान उज्ज्वल हार मानव को विभूषित नहीं 
करते, न स्नान से, न अंगराग से, न सुभनों से और न संवारे हुए केशो से 
ही उसकी झोभा-वृद्धि होती है। एक मात्र वाणी ही उसे समलकृत करती 
है जो संस्कारपूवंक भली भांति धारण की गई हो।) 





भतू हरि 
| स्त्रियों का सबसे बड़ा भूषण पति-सेवा है । 
|| --अज्ञात 
मूल षण उसका चरित्र है। 
१ मानव का सबसे मल्यवान्‌ भूर 
| — अज्ञात 
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मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज । 
दृग-पग पोंछन को किये, भूषण. पायंदाज ॥ 
- बिहारी 
स्वाभाविक सौन्दर्यं जो, सोहै सव अंग माहि | 
तो कृत्रिम आभरन की, आवश्यकता नाहि ॥ 
-—महारवीरप्रसाद द्विवेदी 
हस्तस्य भूषण दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणं । ६ 
श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषण: किम्‌ प्रयोजनं l 
(हाथ का भूषण दान है, सत्य वोलना कण्ठ का भूषण है, शास्त्र- 
वचन कान का भूषण है, फिर दूसरे भूषणों की क्या आवश्यकता है।) 
“अज्ञात 
ऐस्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयोक्तिस्य पात्रेव्ययः । 
अक्रोघस्तपसः क्षमा बलवतां घमंस्य निव्यजिता 
सर्वेषामपि सवंकारणामिदं शीलं परं भूषणम्‌ ॥ 

(ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शौर्य का मित-भाषण, ज्ञान का शांति,. 
कुल का भूषण विनय, घन का उचित व्यय, तप का अक्रोध, समर्थ का 
क्षमा और घमं का भूषण निश्छलता है । यह तो सबका पृथक्‌-पृथक्‌ हुआ, 
किन्तु सबसे बढ़कर सबका भूषण शील है!) 


भृ हरि 
मेद 
रहिमन ग्रंसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेय । 
जाहि निकारो गह ते, कस न भेद कह देय॥ 
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जो मानव सेवक को अपना रहस्य बतलाता है, वह उसे अपना स्वामी 
बना लता है | 


--ग्राइडेन 

भेद के लिए सहारा पेसे का न हो तो भेद रहे कैसे ? 
-जैनेखकुमार (व्यतीत) 
मेष 


एक भेष के आसरे, जाति वरन छिप जात । 
ज्यों हाथी दे पाँव में, सबको पाँव समात II 
--वुन्द (aa सतसई) 
जयमाला छापे तिलक, सरं न एको काम्‌ । 
मन करांचे नाचे वृथा, साँचै राँचे रामु॥ 


--बिहारी (बिहारी रत्नाकर) 


भोगःभोगी 
भोग को सीमित और कम करने म॑ ही सम्पत्ति का यथार्थ गौरव है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आँख को किरकिंरी) 
जो मानव भोगी होता है वह अहं की हाथ जोड़कर अर्चना करता है। 
वह जीवनपर्यन्त इस अहं का मुँह ताकते मरता है । | 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (मृत्यु व अमृत ) 
भोग-लिप्सा मनुष्य को स्वार्थान्ध बना देती है | 
| -"प्रेमचन्द 
भोग विलास, सैर तमासे से आत्मा उसी भाँति सन्तुष्ट नहीं होती, 
जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी क्षुधा को शान्त नहीं कर 
सकता । र 
-प्रेमचन्द. € कर्मभूमि) 
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त्याग ने भोग की ओर सिर भुका दिया, मर्यादा की बेडी गले में 
2 __प्रेमचन्द (बैंक का दिवाला) 
भोग से व्यक्तियों के वीच का अन्तर बढ़ता है और संयम से उनमे प्रेम 
pada जैनेन्द्र (मंथन) 
दो सच्चे व्यक्तियों के बीच स्वेच्छापूर्वक अपनाया गया त्यागमय 
विद्रोह ही सत्य है। उस विद्रोह में स्नेह का अधिष्ठान है। भोग एकदम 
गलत है । क्योंकि भोग में स्नेह की सहयता नहीं, स्नेह की समाप्ति हे 
स्नेह बिछोह में ही जीता है, जलता है, पलता है । इससे स्नेह का सार हे 
विरह। भोग का सूत्र है त्याग । eA) 
. एक तरह से भोग के लिए संसार नहीं है। पर, कत्तंव्य स्वयं ही क्या 
उपभोग्य नहीं है? कत्तव्य कर्म करने के बाद जो आनन्द व्यक्ति को प्राप्त 
होता है, वैषयिक तृप्ति उसकी समता कर सकती है ? इसलिए यह कहा 
जा सकता है कि भोग भी कत्तंव्य में ही समाया हुआ है, नहीं तो विवेक- 
हीन होकर भोग तो दुःख ही पैदा करता है | 





--जैनेन्द्र (प्रस्तुत NA) 
मैं भोग को योग के विरोध में देख नहीं पाता हूँ जैसे कि बचपन 
को युवावस्था के विरोध में नहीं देख पाता हूँ । भोग को नष्ट करके कोई 
योग सधेगा, यह शन्त धारणा है । प 
जैनेन्द्र (काम, प्रेम, परिवार) 
भोगने से कव घटे हैं रोग-रूपी राग? 
और बढ़ती है निरंतर इंधनों से आग I 
. --मैथिलीशरण गुप्त (जयभारत) 
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: भौतिकवाद 
यह मानना कि मन ही सव कुछ है, विचार ही सब कुछ है--केवल 
एक प्रकार का उच्चतर भौतिकतावाद है । 
--स्वामी विवेकानंद 
भौतिकवाद कर रहा है अब, 
मानव-जीवन पर शासन | 
$ वह करना चाहता जगत से, 
नैतिकता का निर्वासन ॥ 
जब तक होता दूर सांस्कृतिक, 
यह मानसिक विकार नहीं। 
तब तक हो सकता है जग में, 
प्रेम - दया - संचार नहीं N 
—S भोपालशरण सिह (जगदालोक ) 


भोजन 
सुन्दर हाथों से परोसा हुआ भोजन, चाहे म्लेच्छ का अन्न ही क्यों न 
हो, देवता का भोग हो जाता है । 
-रवीखनाथ ठाकुर (गोरा) 
रहिमन रहिला की भली, जो परसँ चित लाय । 
परसत मन मैला करें, सो मंदा जरि जाय॥ 
—रहोम (taa विलास) 
अस्वाद-वृत्ति और परिमित आहार का क्या ही अधिक महत्त्व है। 
विनोबा भावे 
अरु भोजन सो इहि विधि करं । आधौ उदर अन्न सौं भरे ॥ 
आधे में जलवायु समाव । तव तिहि आलस कबहु न आवे ॥ 
-—सूरदास (सुर सागर) 
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प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है, चाहे गेहँ की हो या बाजरे की । 
--प्रेमचन्द (गबन ) 
भोजन का उद्देश्य केवल संचालन की शक्ति को उत्पन्न 23 है। 
जव वह शक्ति हमें भोजन करने की अपेक्षा कहीं आसानी से मिल सकती 
है तो उदर को क्यों अनावश्यक वस्तुओं से भर! 
--प्रेसचन्द (कायाकल्प) 
भोजन का सम्बन्ध ऊपर से उतना नहीं, जितना आत्मा से है । 
_प्रेमचन्द (niga की होली ) 
जैसा अन-जल खाइए, तैसा ही मन होय । 
जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी सोय ॥ | 
-- कबीर 
भोजन से पूर्व सदैव हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाई 
बिल्कुल खरी है। _ 


भ्रम 
मन में जब एक भ्रम का प्रवेश हो जाता है तो उसका निकलना कठिन 


जाता है। 4 

द --प्रेमचन्द (सेवासदन ) 

भ्रम में फँरा हुआ व्यक्ति जान दूभकर जव किसी पर कीचड़ फेंके 
तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि शुद्ध विचार रखते हुए भी 
वह क्र है। 

तो --प्रेमचन्द (सेवासदन) 

अशुभ की जड़ इस अम में है कि हम देह मात्र हैं। यदि कोई मौलिक 

या आदि पाप है, तो वह यही है। 
: | --स्वामी विवेकानन्द 
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ला : AAO 
भाव-संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता È । 

घूम रहा था A में एक दिवस मैं प्रातः काल, 
तव तक फला था न तरणि की अरुण-करुण किरणों का जाल N 
प्रकृति परी बोली मुसका कर मुझसे--अरे पथिक नादान। | 
जाते हो इस ओर कहाँ तुम नंगे पेर और मुख म्लान? 

मैंने कहा यहीं पर मेरा स्वास्थ्य खो गया है अनजांन । 
करता हँ मैं आज इसी का इस पथ में सखि अनुसंधांन॥ 


— ग्रारसीप्रसाद सिह (आरसी) 

विश्व एक बड़ी पुस्तक है जिसमें वे लोग, जो घर से बाहर नहीं जाते 
सिर्फ एक पृष्ठ ही पढ़ पाते हैं । | 

--आगस्टाइन 

म्रमर 


भ्रमर, इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर । 
लेना चम्पक गंध तुम, किन्तु दुर ही द्र॥ 
-मैथिलीशरण गुप्त (साकेत) 


| भ्रष्टाचार 
पके: मर गए कहाँ वे आज गुप्तचर सारे। 
वहु देश-भक्त बच सके न जिनके मारे॥ 
~ अधिकारि वर्ग को तनिक वही यदि जाँचें। 
| तो इतने भ्रष्टाचार न नंगे नाचें॥ 
--मेसिलोशरण गुप्त (राजा-प्रजा) 
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भ्रष्टाचार अर्थ-सभ्यता का फल और वल R | 
--जैनेन्द्र कुमार (काम, प्रेम, परिवार) 
HAA 
जो जनतेउ वन बन्धु विछोहू । पिता वचन मनतेउँ नहि ओहू॥ 
छ सुत वित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग वारहि वारा॥ 


अस विचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्राता॥ 
--तलसौदास (रामचरित मानस) 


सत्र 


विवाह के समय स्त्री और पुरुप की ग्रन्थि बाँध देते हैँ। उसे मंत्र के 
साथ बाँघते हैं, वही मंत्र मन में भी ग्रन्थि बांघता है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (मंत्र का बंधन) 
मंत्र तोप के गोले से भी वलवान होता है। 





विनोबा भावे 

' मंत्र के प्रभाव व प्रेरणा से मनुष्य का जीवन तदनुरूप अपने आप 
बनता है | 

-विनोबा भावे 


मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्वे । 
महामत्त गजराज कहे, वस कर aga खव॥ 
| -- तुलसीदास (रामचरित मानस) 


मंडन 
नरपति मंडन नीति, पुरुष मंडन मन धीरज | 
| पंडित मंडन विनय, ताल सर मंडन नीरज ॥। 
| कुल तिय मंडन लाज, कचन मंडन प्रसन्न मुख । 


मति मंडन कवि कमं साधु मंडन समाधि सुख ॥ 
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भुजवल समर्थ मंडन क्षमा, गृहपति मंडन विपुलघन। 
मंडन सिधांतरुचि संत कह, काया मंडन लवनघन ॥ 
--बनारसी विलास 


मंदिर 


-आक्विकानन्द 
मठ मंदिर सच्चे हों सिद्ध, न हों वहाँ वे कर्म निषिद्ध । 
उनको ऐसा करो सुधार, बहे स्वयं श्रद्धा की घार॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
जहाँ मनुष्य का मन रहस्य में खो जाये 
जहाँ लीन अपने भीतर नर हो जाये, 
भूल जाय जन जहाँ स्वकीय इयत्ता को, 
जहाँ पहुंच नर छुए अगोचर सत्ता को। 
घर्मालय है वही स्थान, वह हो चाहे सुनसान में । 
या मंदिर-मस्जिद में अथवा जूते की दूकान में ॥ 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 
ईश्वर के समीप पहुँचने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं । 
अपने हृदय के भीतर ही टटोलो । इस हृदय को गंदा मत करो । यह ईश्वर 
का मंदिर है-। 


मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है । 


--श्रज्ञात 


प्रेम की इंट से अपने सुख का मंदिर बनाओ । 
-- अज्ञात 


मजाक 


मज़ाक हृदय की शांति है। 
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अच्छी और सही वस्तु का मज़ाक उड़ाना जितना सरल होता है, 
मज़ाक की वस्तु का मज़ाक उड़ाना उतना सरल नहीं होता । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जब मजाकिया स्वयं हँस पड़ता है' तो मज़ाक का सारा लुत्फ चला 





जाता है। | 
— far 
मज़ाक बहुधा मित्र को पृथक कर देता है और एक भी शत्रु पर विजय 
नहीं पाता है । 
--सी ० सिसन्स 
जो मज़ाक करता है वह दुश्मनी मोल लेता है । 
— कलिन 
अच्छा मज़ाक एक उत्तम पोशाक है जिसे समाज में पहना जा सकता 
gl 
— ART 
अच्छा मज़ाक आत्मा का स्वास्थ्य है, चिन्ता उसका विष है। 
| —efaaa 
मजबूरी 


मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है, जिनकी सूरत विस्मृत 

भी हो चुकी होती है । विदेश में हमें अपने मुहल्ले का नाई या कहार भी 

` "मिल जाये, तो हम उसके गले मिल जाते हैं, चाहे देश में उससे कभी सीधे . 
मुँह बात भी न की हो । 

--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
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मजदूर-महत्व 
नंगी घूमा करती दुनिया, 
मिलता न अन्न भूखी मरती 
मजदूर भुजाएं जो तेरी, 
मिट्टी से नहीं युद्ध करती । 
—सोहनलाल द्विवेदी (युगाधार) _ 


मजहन 
मिले सुजल-पथ प्रेम सों, हिन्दू मुस्लिम भाय। 
मजहब की काँजी परे, बहुरि गए बिलगाय ॥ 
--रामेइवर करुण (करुण सतसई ) 
मौला एकला मजहब है, जा में मजहब फनाइ | 
जेते मजहब जहान में, सब शैतान के राह ॥ 
--गिरिधर कविराय (कुण्डलियाँ) 
दोनों के मजहब अलग-अलग माना! पर 
मःनवता के विकास का साधन मजहब, 
जो नफरत की बुनियादों पर कायम है, 
वह नहीं खुदा का, वह शतान का करतब। 
--भगवतीचरण वर्मा (रंगों से मोह) 
धर्म बन गए रक्षक इन पापी काले बजार वालों के 
मंदिर में जप-जाप 'अहिसा', शोषण में शर्माठी जोंक। 
ऐसा यह मजहब जो अन्दर से सड़-गलकर हुआ खोखला, 
वह डूबा क्या, और वचा क्या? वह बेअसर, फरेब, दोगला। 
--प्रभाकर मचवे (अनु-क्षण) 
मजहव नहीं सिखाता आपस में बर करना । 
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मजहब किसी की टाँग पकड़कर नीचे नहीं घसीटता, वह ऊपर 


उठाता है। 
-श्रज्ञात 


मत 


मतवारे सव हू रहे, मतवारे मत माहि। 
सिर उतारि सतघमं पै, कोउ चढ़ावत नाहि॥ 
--वियोगीहरि (वीर सतसई ) 
मत देने वाले हुए यहाँ जो इतने, उनमें इसके उपयुवत पात्र हैं कितने । 
अज्ञोंको,आयुध दिया जाए तो भय है, वे कटे न उससे आप, यही विस्मयहै ।। 
--सैथिलीशरण गुप्त (राजा-प्रजा) 
अपनों का भी अंब चुनाव। है मकड़ी का जाल वुनाव II 
उससे क्या होगा उद्धार। उलटा बंबन है तैयार॥ 
मत-दाता माली अनुकूल | चुन लें काँटों से भी फूल ॥ 
--सैथिलौशरण गुप्त (हिन्दू) 
रचि वहु विधि के वाक्य पुरानन माहि घुसाए। 
शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए॥ 
बहु देवी देवता भूत Tak पुजाई। 
_ ईश्वर सों सब विमुख किए हिन्दू घबराई ॥ 
-—भारतेन्दु हरिइचन्द (भारतेन्दु नाटकावली ) 
बातन में सब सिद्धि है, वातन में सब योग। 
ये मतवाले होय गए, मतवाले सब लोग॥ 
सुधाकर द्विवेदी 
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मतलब 
मतलब होय पुमान को, वसै श्वपच के धाम । 
विना प्रयोजन विप्र को, कथन करै नहि नाम॥ 
—गिरिघर कविराय (कुण्डलियाँ) 


मतान्धता 
भये सब मतवारे मतवारे । 
अपुनो अपुनो मत A-A सब झरत ज्यों भठिहारे॥ 
कोउ कछु कहत ताहि कोऊ दूजो asa निज हठ घारे । 
कह झगड़े ही मैं तेहि मान्यो पागल भये विचारे ॥ 
आपुस में पहिले सब मिलि निश्‍च करि होइ न न्यारे। 
'हरीचंद!' आयो तो भाखे जाम मिले पियारे॥ 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (भारतेन्दु ग्रन्यावली ) 


मत्स्य-न्याय 
यदि मत्स्य न्याय ही जग मे, 
अधिपति एकाकी होता। 
शफरी के लिए तरसता, 
प्रत्येके सलिल का MTU 
-— बलदेवप्रसाद मिश्र (साकेत संत) 


` मद्‌ 
इतने मत उन्मत्त बनो! 
जीवन मधुशाला से मधु पी 
बन कर तन-मन-मतवाला, 
गीत सुनाने लगा भूमकर 
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चम-चमकर में प्याला 
शीश हिला कर दुनिया बोली 
पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह, 
इतने मत उन्मत्त बनो। 
--बच्चन (श्रभिनव सोपान) 
धन के मद में दृष्टि न रहती, सुख के मद में ध्यान । 
कुल के मद में दया न. रहती, जन के मद में कान॥ 
यौवन मद में भावी चिन्ता, छवि के मद में ज्ञान। 
विद्या मद में विषय, शक्ति के मद में पर सम्मान ॥ 
--श्रतुलकृष्ण गोस्वामी (नारो) 


मंदिरा-मदिरालय 
जहाँ शैतान स्वयं नहीं पहुंच सकता वहाँ मदिरा को भेज देता है। 
-श्रज्ञात 
सागर की अपेक्षा मदिरा ने अधिक मनुष्यों को डुबोया है । 
कहावत 
समर, दुर्भिक्ष और महामारी इन तीनों ने मिलकर मानव जातिको 
इतनी क्षति नहीं पहुँचायी जितनी कि अकेली मदिरा ने पहुंचायी है । 
-—ग्लेडस्टन 
मदिरा और यौवन आग पर आग है। 
| --फील्डिग 
मदिरा उपयोग तो स्वयं को मुलाने के लिए है, स्मरण करने के लिए 
नहीं और जीवन का सर्जनात्मक विक्रास अपनेपन की चेतना में ही 
संभव है। Rs 
| वी वर्मा 
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जब मदिरा मनुष्य में प्रवेश करती है तो बुद्धि को बाहर. निकाल 
देती है। 
--अ्रज्ञात 
जिसने कभी मदिरा का सेवन न किया हो, मद-लालसा होने पर.भी 
बह उसे मुंह से लगाते हुए झिझकता है । | 
—प्रेमचन्द (सेवासदन) 
दाराव से अकेलापन सपनों में जरा खो रहता है, असल में मिटता 
नहीं । 
--जनेन्द्रकुमार (ANR कहा० भाग-& ) 
मदिरालयों में स्वरहीन कानों के लिए संगीत की कभी कमी नहीं 
रहती । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
जहाँ सौ में से अस्सी आदमी भूखों मरते हों वहाँ दारू पीना गरीबों 
का रक्त पीने के बराबर है । 
--प्रभचन्द (कमं भूमि) 
मद्य करे मति afz, मद्य लक्ष्मी Kari 
मद्य दिखावे दुःख, महा अपयश विस्तारं॥ 
मद्य पुण्य को शत्रु, मद्य अकुली जन पीवर। 
मद्य सोचता हरे, मद्य कुलवान न छीवत॥ 
मन रंग कहै लखि दोष दुःख, जे दर्शन प्रतिमा घनी । 
नाहि जात पात ताके कदा, “घनी ते धनिते' यों मनी ॥ 
--मनरगलाल (सप्तव्यसन चरित). 


मन 
स्त्रियों का मन प्रत्यक्ष को जकडे रहता है। 
— रवीन्द्रनाय ठाकुर (वह 
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सामाजिक मानव के मन में गम्भीर प्रेम अथवा दया को स्थान 


नहीं है। १ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (अन्तर-बाहर) 
मन जब राज्य करता है वह अपना सुख स्वयं ही गढ़ लेता है, किन्तु 
धन जव सुख संचय का भार लेता है तो मन के लिए फिर कोईकाम ही 
नहीं रह जाता है। | 
_- ¬ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ( दृष्टिदाच) 
बाहर की अवस्था एकरस होने से मानव-मन भर सा जाता है। 
__रवीन्द्रनाय ठाकुर (साहित्य तत्त्व) 
मन नास्तित्व की ओर जितना ही बढ़ता है उतना ही उसे दुःख है । 
__रवीर्द्रनाथ ठाकुर (प्रस्तावना) 
मनका घर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनन्द है, मनन में 
बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। 
_ रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नियम और मुकित) 
मन चाहता है, बढ्ता है, मन का बराबर परिवर्तन होता रहता है । 
यह स्पन्दित तथा तरंगित मन कभी भी केवल मेरे क्षुद्र पर्येटन में आवद्ध 
* नहीं है। 
— daa ठाकुर (प्राण और प्रेम) 
मन बड़ा चंचल है, वह मानवात्प्रा को मथ डालता है। जैसा समीर 
को दवाना, वैसा मन को वश में करना कठिन है। 
--शरण (सोना माटी) 
तुलसी मन महराज के, दुग से नहीं दिवान | 
जाहि देखि रोक नयन, मन तेहि हाथ बिकान II 
--तुलसीदार 
मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में विठा देता है। स्वर्ग या नरक में 
जाने की कुंजी भगवान ने हमारे ही हाथ में दे रखी है। 
| --स्वामी शिवानन्द 
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जिसने मन को जीत लिया उसने जगत्‌ को जीत लिया । 
--स्वासी शंकराचाय 
न्हाये घोये क्या भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहे, धोये बास न जाय॥ 
--कबोर 
मन बड़ा जादूगर, महान्‌ चित्रकार है। मन है ब्रह्मसृष्टि का तत्त्व। 
संकल्प के बिना सृष्टि नहीं होती और मन के बिना संकल्प नहीं होता । 
; --साने गुरुजी 
जव तक मन नहीं जीता जाता, राग-द्वेष शान्त नहीं होते तव तक 
इन्द्रियों का गुलाम वना रहता है । 
मनुष्य इन्द्रिया का गु ह्‌ EI 
दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है यह उस समय मालूम होता 
है जब नश्तर लगाया जाता है। मन का विष उस समय मालूम होता है 
जब कोई उसे खोलकर हमारे सामने रख दता है। 
| को अच्छा गुरु 
जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक किसी' 
और साधु लोगों की संगति मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं होता! _ 
रामकृष्ण परमहस 
समभाना बच्चे को फुसलाना है । 
मनकोस SE 
, जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है । 
मन एक भीरु शत्रु है rere 
हमारी दृष्टि मन की दुर्बलताओं पर पड़नी चाहिए, बल्कि दुर्बलताओों 
ï सुन्दर की खोज करनी चाहिए । ह 
Wb --प्रेमच रद (कायाकल्प) 
विचार कर्म के पथ प्रदर्शक होते हैं। 
हमारे मन के Nania 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४ वृहत्‌ सुक्ति कोश 


दुदिन में मन के कोमल भावों का सर्वनाश हो जाता है और उनकी 
जगह कठोर एवं पाश्विक भाव जाग्रत हो जाते हैं । 
—प्रेमचन्द (सेवासदन) 
सन पर जितना गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी 
ही गहरी होती है। | 
-Jaa (गोदान) 
मन को कर्तव्य की डोरी से बाँधना पड़ता है; नहीं तो उसकी चंच 
लता आदमी को न जाने कहाँ लिए-लिए फिरे। | 
-—प्रमचन्द (कर्मभूमि) 
मन जिससे मिले वही नयी है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है । 
—प्रमचन्द (अग्नि समाधि) 
मन प्राप्त के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं करता, अप्राप्त की ओर 
जाता है। 
| —जेनेन््र (इतस्ततः) 
मन इतने दुखी न हो। माँगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम 
है। अपना धन है, कोई नहीं देता तो तुम्हे बुरा क्यों लगता है। 
—्रमचन्द (रंगभूमि) 
मन तेरी गति कितनी विचित्र है,कितनी रहस्य से भरी हुई है, कितनी 
दुभेद्य ! तू कितनी जल्द रंग बदलता है? इस कला में तू निपुण है। 
आतिशवाज की चर्खी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुभे रंग 
बदलने में उसका लक्षांश समय नहीं लगता । 
-भ्रमचन्द (निर्मला) 
आपके मनं की इच्छा तो आपके मुख पर लिखी हुई है । जड़ से चेतन 
का ज्ञान नहीं होता । | 
| ताउरेमचन्द (कायाकल्प) 
दो रोटियाँ होते ही दो मन हो जाते है । 
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ऊधौ मन माने की बात । 
दाख छुहारा छांडि अमृतफल,विष कीरा विष खात ॥ 
ज्यो पतंग हित जानि आपनो दीपक सौं लपटात। 
'सुरदास' जाको मन जासों सोई ताहि सुहात॥ 
—सूरवास (सूरसागर) 
अजव मुसीवत ! पहले तो रोटी को जन बिललाता है, 
और रोटियाँ मिलीं अगर तो मन कंदी हो जाता है। 
—रामघारीसिह 'दिनकर' ( चक्रवाल) 
मन जव निश्चित सा कर लेता 
कोई मत है अपना; 
बुद्धि दैव-बल प्रमाण का 
सतत निरखता सपना। 
जयशंकर प्रसाद (कामायनी) 
वड़ा माजी है मानव मन ! 
रंग बदलता ही रहता है तरल तरंगित तोयधि बन॥ 
है कुवेर का कान काटता कभी धराधिप वनता है। 
कभी विहेसता है वह, आँसू कभी आँख से छनंता है li 
कभी रीझता कभी खीजता, पुलकित कभी जनाता है। 
कभी गिराता है वह बोले सुधा कभी बरसाता है॥ 
कभी मधुर से मधुर कभी ag कट्‌ बातें वह कहता है। 
कभी प्रेम धारा प्रवाह में बड़े वेग से बहता है॥ 
है तारे तोडता गगन के दिवि को आँख दिखाता है। 
कभी नाक नायक को भी वह चिढ़ चिढ़ घता बताता है॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय (समंस्पर्षा ) 
मन ही अपने लिए जीवन की राह बनाता है और मृत्यु को राह भी 
मन में ही तैयार होती है, विचार उस राह की सीमा निश्चित कर देते हैं। 
--स्वेट मार्डन 
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थिर न छिनहु घन-आकृति जैसे । प्रति-पल अन्य मनुज मन तैसे । 
--द्वारिकाप्रसाद मिश्र (कुष्णायन ) 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निविषयं स्मृतम्‌ N 

(मन ही मानव बन्धन और मोक्ष का कारण है, विषयासक्त मन 
बन्धन के लिए है और निविषय मन मुक्त माना जाता है।) 

--म्रह्मविन्दु उपनिषद्‌ 
चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कर ॥ 

(मन बड़ा चंचल है, मानव को मथ डालता है अत: वहुत बलवान्‌ है । 
जैसे वायु को दवाना दुष्कर है बैसे ही मन को वश में करना भी कठिन 
मानता हूं ।) --श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 

असंशयं महाबाहो मनो giang चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेयं वैराग्येण च गृह्यत ॥ 

(हे महाबाहो ! निस्संदेह मन वड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, 
परन्तु हे कौन्तेय! अभ्प्रास और वैराग्यसे यह वश में किया जा सकताहै।) 

--श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 
“रहिमन' निज मन की विधा, मन ही राखो गोय। 
सुनि अठिलैह लोग सब, वाँटि न लैहै कोय ॥ 
---रहीस (रहिमन विलास) 
यही कदीमी हाल है, मन का सुन रे मीत । 
क्षण में बते नीति में, क्षण में ही विपरीत ॥ 
क्षण में हो विपरीत, क्षणक में चहें दूशाला । 
क्षण में ओढ्यो कंबल चाहै क्षण में मृगछाला ॥ 
कह गिरिधर कविराय, क्षणक में बन है गेही । 
क्षण विरक्त विपरीत ख्याल मन के हैंये ही॥ 
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कह गिरिधर क विराय', शुद्ध जिनका मन चंगा । 
भोगत ब्रह्मानंद कठौती तिन कौ गंगा ॥ 
-एगिरिघर कविराय (कुण्डलियाँ) 


व्याप्त आत्मा राम-मन, नहि भव-भोगन-जाल। 
पावस-वारि-प्रसिक्त वन, दहति न जिम दव-ज्वाल l 


—दवारिकाप्रसाद मिश्र (कृष्णायन ) 
कोटि-कोटि 'मतिराम' कहि, जतन करौ सब कोई। 
फाटे मन अरु दूध में, नेह न कवहूं होइ ॥ 
--मतिराम (सतसई सप्तक) 
भूख है तन की तनक-सी, मन की भूख महान। 
जगत विभसों न मिटै, मिटै न अमृत पान॥ 
_ --मानिकदास (संतोष gran) 
होगा अरि का नाश प्रदीपित होंगे अपने तार, 
वनते बिगड़े काम. मनोबल से, न रहो मन मारे। 
रामखेलावन शर्मा (चंद्रगुप्त ata) 
मनुवाँ चंचल ढाँप, वरजे अहिथर ना Kal 
पाल पटोरे साँप, मुहम्मद तेहि बिधि राखिए! 
--मलिक मुहम्मद जायसी (जायसी ग्रन्थावलो) 
मानस का उल्लास मुखर कब हो पाएगा ! 
जबकि उसे हर पग पर सुख दुख उलभाएगा । 
--बुद्धमल्ल (TA) 
जो मन पूरी जीति ही, भीति न साँझ सवेर्‌ । 


नेक न नीचो क़रिं सके, मिलि चालिस हू सेर॥ 
--किशोरीदास वाजपेयी (त रंगिनी) 


ss ana Dessy 
maa ळा 


मन प्रभु के चरण कमलों का आधार है । अपने मन को प्रभु के चरण 
कमलों. में लगा देना चाहिए । 


“गुरु तेग 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८ वृहत्‌ सूक्ति कोश 


मन की शक्ति अभ्यास है, विश्राम नहीं । 


मनो वेइव कर्मण | 
(मन विश्वकर्मा का बेटा है।) 


प्रजापतिविश्व कर्मा मनोगन्धवे: । 

(यह मन रूपी गन्धवं प्रजापति और विश्वकर्मा है अर्थात्‌ प्रजा का 
पालन करने वाला तथा विश्व के सब कार्य करने में समर्थ है ।) 

यजुवद 

न ह्य क्तेन मनसा किचन सम्प्रति शक्नोति कतुंम्‌ । 

(अस्थिर मन से कुछ भी करना सम्भव नहीं है l) 

--शतपथ ब्राह्मण 
मनस्तो वशे सवंमिदं बभूव । 

(समध विश्व मन के वश में है |) 

| --तैत्तिरीय ब्राह्मण 
मनो वे ब्रह्मा | | 

(मन ही ब्रह्मा है अर्थात्‌ कमंसृष्टि का निर्माता g 1) 

--गोपथ ब्राह्मण 
मनो.व॑ दीदाय, मनसो हि न किचन पूर्वमस्ति । 

(सर्वार्थ का प्रकाशक होने से मन ही दीप्तिमान्‌ है, मन से पहले कुछ 
भी नहीं है--अर्थात्‌ मन के बिना किसी भी इन्द्रिय का व्यापार नहीं होता 
है।) 

--ऐतरेय ब्राह्मण 
मनसा वे यज्ञस्तायते । 

(मन से ही कम का विस्तार होता है।) 

-" ऐतरेय ब्राह्मण 
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चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाऽशुभम्‌ । 
्सन्नाऽऽत्मा ऽऽत्मानि स्थित्वा सुखंव्ययंश्‍नुते ॥ 

(मन के निमंल (प्रसन्न) एवं झान्त हो जाने पर शुभाशुभ कमं नष्ट 
| हो जाते हैं और प्रसन्न एवं शान्त मन मानव ही जब आत्मा में लीन होता 

है तब वह अविनाशी आनन्द प्राप्त करता है।) 
—मेत्रायणी श्रारण्यक 
समासक्तं यदा चित्तं, जन्तोविषय गोचरे। 
यद्य वं ब्रह्मणि स्यात्‌ तत्‌ को न मुच्येत बंधनात्‌ ॥ 
(मानव का मन जितना विषयों में लीन होता है उतना ही यदि वह 
अह्य में लीन हो जाए तो फिर कौन है जो बंधन से मुक्त न हो?) 
—मेत्रायणी श्रारण्यक 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाऽशुद्धमेव च । 
अ शुद्र, कामसंपकच्छिद्ध कामविवर्जितम्‌ ॥ 

(मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। कामनाओं सहित मन 
अशुद्ध और कामनाओं से रहित -मन शुद्ध । ) 

— संत्रायणी भ्रारण्यक 
मनएव मनुष्याणाम्‌ कारणं बन्धमोक्षयोः। 
बन्धाय विषयासक्तं, मृवत्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 

(मानवों के बंधन और मोक्ष. का कारण एकमात्र मन ही है । विषयों 
में आसक्त रहने वाला मन बंधन का कारण है और विषयों से मुवत रहने 
चाला मन मोक्ष का कारण |.) 

—मेत्रायणी भ्रारण्यक 
मनसि वे सर्व कामाःश्रिताः। 
मनसा हि सर्वान्‌ कामान्‌ घ्यायति॥ 

(सब इच्छाएँ मन में ही उपस्थित होती हैं, यही कारण है कि सभी ' 

लोग इच्छित पदार्थों का सबसे पहले मन से ही ध्यान करते हैं।) 


Dana: 
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मनसा वा अग्ने कीतयति तद्वाचा बदति, 
तस्मान्‌ मन एव ya वागुत्तररूपम्‌ । 

(मानव सर्वप्रथम मन में सोचता है, फिर उसे ही वाणी से बोलता है, 
इसलिए मन पूर्व रूप है और वाणी उत्तर रूप है।) 

--शाङ रूपायन आरण्यक 
मानसे च विलीने तु, यत्‌ सुखं चात्मसाक्षिक | 
तद्‌ ब्रह्म चामृतं शुक, सा गतिर्लोक एव T: N 

(मन के विलीनःहोने पर आत्म-दशंन से जो सुख प्राप्त होता है, वही 
ब्रह्म है, अमृत है, शुक्र है, वही गति है और वही प्रकाश है!) 

--मैत्रायणो MOUT ` 
यथा निरिन्बनो afg, स्वयोनावुपशाम्येत 1 
तथा, वृत्तिक्षयाच्चि्तं, स्वयोनावुपशाम्यते ।। 

(जिस तरह ईधन की समाप्ति पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में 
बुझ जाती है, उसी तरह वृत्तियों का नाश होने पर मन स्वयमेव ही अपने 
उत्पत्ति स्थान में शान्त हो जाता है!) 

--मैत्रायणी आरण्यक 
चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्त स्तन्मयो भवति गुद्यमेत सनातनं ॥ 

(मन ही विश्व है, अतः प्रयास-करके मन को ही शुद्ध बनाना 
चाहिए | जैसा मन होता है वंसा ही मानव बन जाता है, यह सनातन 
रहस्य है ।) 

--सैत्रायणी भ्रारण्यक 
दुष्टाइव युक्तमिव वाहमेनं, 
विद्वान्‌ मनोधारयेताऽप्रमत्तः । 

(दुष्ट घोड़ों वाले रथ के घोड़ों को जैसे वश में किया जाता है, वैसे 

ही जागृत साधक अभ्रमत्त भाव से मन रूपी घोड़े को वश में करे 1) 
| --इवेताइवतर उपनिषद्‌ 
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मनोऽस्य देवं चक्षु: | 
(मन आत्मा की दैव चक्षु है, दिव्य नेत्र है। अर्थात्‌ मन के द्वारा ही 
आत्मा आगे-पीछे, भूत-भविष्यत्‌ सब देखता है । ) 
-ण्छान्दोग्य उपर्निषद्‌ 
मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते । 
अयः पिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थमिवोदकम्‌ ॥1..-००००१ 
: ý मन्‌ में दुःख होने पर, देह नी त होर Aa वैसे; ही 
जसे कि तपाया हुआ लोहे का गोला, डॉल पर घड़े में रखा शीक्षल जल 
भौ गर्म हो जाता है|) IFAN 


१ र गंद HA =` `” aa 5 


असंशयं भहावाहो ! मनो. दुनि Tel EN 
अभ्यासेन यु बैन्सप्वेण च गृह्यते ॥ 

(हे महावाहो ! इसमे सन्देह नहीं कि मन बड़ा चंचल है, इसका 
निग्रह्‌ कर सकना मुश्किल है । किन्तु हे कुन्तीपुत्र ! अम्यास और वैराग्य 
से यह वश में आ जाता है।) 

¬ भीकृष्ण (भगवद्गीता) 
आकारेरिङ्गितँगंत्या चेष्टया भाषितेन च । 
नेत्र-वक्त्र-विकार॑श्च गृह्य तऽन्तर्गतं मनः ॥ 
(आकार से, इंगित से, गति, चेष्टा, वाणी एवं नेत्र और मुख के qa- 
लते हुए भावों से, मन में रहे हुए विचारों का पता लग सकता है। ) 
, "मनुस्मृति 
मन एव जगत्सवंम्‌ । 
(मन ही समग्र जगत है।) 
; -तैजो विन्दूपनिषद्‌ 
चित्तमेव नरो ना$न्यद्‌ । 
(मन ही नरा है; मन से अतिरिक्‍त. 
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५२ वृहत्‌ सूक्ति कोश 
गुगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमं नसो लिङ्गम्‌ । uh j 
(श्रोत्र आदि इन्द्रियो के द्वारा शब्दादि विषयों का ज्ञान युगपद्‌ नहा 
होता, इस से मन का इन्द्रियों से एथक अस्तित्व सिद्ध होता है।) 
| --न्यायदर्शन 

उभयात्मक मनः। ` 
(मन उभयात्मक हैं, अर्थात्‌ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय और हस्तपादादि 

कर्मे न्द्रिय--दोनों इन्द्रियो का संचालक है।) 
ह ---सांख्यदर्शन 
कृष्यन्ते पशवों रज्ज्वा मनसा मूढ चेतसः | 

(पशु रस्सी से खींचे जातें है और gd मानव मन से खीचे जाते 


हैं।) 


मनसा हि मुक्तेः पंथा उपलभ्यते । 
(मन से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है।) 


__योगचाशिष्ठ, उपशसप्रकरण 


--यजुर्वेदीय उव्वट भाष्य 
मनो बै सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वती । 
(मन ज्ञान का सागर है, वाणी ज्ञान की सरिता है।) 
यजुर्वेदीय उव्वट भाष्य 


मनस्तावत्‌ सवं शास्त्र परिज्ञानं कूप इवोत्स्यन्दति । 
(मन सब शास्त्रों के परिज्ञान को कुएं के समान ऊपर की ओर 
प्रवाहित करता है।) 
यजुर्वेदीय उव्वट भाष्य 
जिन्हें तृष्णा रूपी मगर ने पकड़ रखा है, जो विश्‍वसागर में गिरे हुए 
हैं, भ्रमरों के जाल में पड़कर लक्ष्य से दूर भटक रहे हैं, उन्हें बचाने के 
लिए अपना विषयविहीन मन ही नौका का रूप है। 
— उपनिषद्‌ 
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मन का पूणं निरोध करने में विषयविहीन मन ही समर्थ होता है । 
TA उपनिषद्‌ 
सनसव कृतः पापं न वाण्या न च कमंणा। 
येनेवालिगिता कान्ता तेनैवालिगिता सुता ॥ 

(मन के भाव से ही पाप माना जाता है, वचन या कर्म से नहीं । 
पत्नी और पुत्री के आलिंगन में भाव की ही भिन्नता है ।) 

--अ्रज्ञात 
यथा सूर्योदय प्रातर्‌ ध्वान्तं घावति दूरत: । 
तथा मनःप्रसादेन सर्वावाधा प्रशाम्यति ॥ 
(जैसे प्रातःकाल सूर्योदय के होते ही अन्धकार मिट जाता है, वैसे ही 
मन के हर्ष से सारी बाधाएं शान्त हो जाती हैं ।) 
| --श्रज्ञात 
मनो यस्य वशे तस्य भवेत्सव॑जगद्वशे । 
मनसस्तु वशे योऽस्ति स सवंजगतो वशे ॥ 

(जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने विश्व को वघ में कर 
लिया; किन्तु जो मानव मन को न जीतकर स्वयं उसके वश में हो जाता 
है, उसने समूचे विश्व की अधीनता स्वीकार कर ली ।) 

अज्ञात 
तमेव विषयं प्राप्य सुखदु:खे ततो नृणाम्‌ । 
मनोऽवस्थितिभेदेन जायेते इति दृश्येत ॥। 

(मन ही सुख-दुःख का कारण है, इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि 
एक ही विषय को पाकर मन की अवस्था के भेद से मनुष्यों को सुख और 
दुःख हुआ करते हैं l) 

अज्ञात 
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“ रना ही मनन है। 
आत्मा का अपने साथ वार्ता करना ही 3 


i हम Qı हम 
i 


में गुँथ जाते हैं । 
, नन करते हैं, वे ही हमारी मानसिक माला में पुय ir 


चार मनन का भोजन | 
मनन विचार की परिचारिका है और fa T 0 नी 


मनस्वी 


मनस्वी भ्रियते कामं कार्पण्यं न तु गच्छति । 
अपि निर्वाणामायाति नानलो याति शीतताम्‌ ॥ 4 
मनस्वी मर भले ही जाए पर कृपणता नहीं करता, जैसे आग भल 
बुझ जाए, पर उंडी नहीं होती ।) 


सुमस्तबकस्येव द्वेयो वृत्तिमंनस्विन: । 

सर्वेषां gia वा तिष्ठेद्विशीयेत वनेऽथवा ॥ | 

(gii के गुच्छे के समान मनस्वी की प्रकृति दो प्रकार की होती है; 

या तो वह सबके सिर पर रहे या वन में कुम्हला जाए ।) 


हितोपदेश 


तूंगत्वमितरा नाद्रौ नेदं सिघांवगाघता। 
अलङ वनीयता हेतुरुभयं तन्‌ मनस्विनि ॥। 

(पर्वत में ऊंचाई है, अगाध गहराई नहीं दै और सागर में प 
गहराई है, उँचाई नहीं है, लेकिन अलंघनीय होने के ये W T 3 
मनस्वी में मौजूद रहते हैं । यानी मनस्वी पर्वत के समान ॐ कोळ और सा 
के समान गम्भीर होते हैं, उनका पार पाना आसान काम नहीं है।) 


| ¬. Dau शिदापाल वध) 
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सनाना 
टूटे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। 
रहिमन फिरि-फिरिपोहिए, टूटे मृक्ताहार॥ 
< --रहीम 
मनुष्य 


विश्व आश्चयंजनक वस्तुओं से भरा पड़ा है; किन्तु मनुष्य से बडा 
कोई आश्चय नहीं | 
| --सोफोक्लीज्ञ 
मनुष्य अपने को सुगमता से ईश्वर क्यों नहीं समझ लेता, इसका मुख्य 
कारण पेट है। 
— fa 
मनुष्यों के केवल तीन ही वर्ग हो सकते हैं--विपरीतगामी, स्थिर 
और अग्रगामी । 
| लेबेटर 
जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर भेल लेता है, वही दूसरों के 
क्रोध से बच सकता है । 
सर्वोच्च सभ्यता में भी मनुष्य अभावों में मरते हैं, कारण मनुष्य का 
अन्याय है । i 
— हेनरी जाजें 
मनुष्य जितना छोटा होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता 
है। | 
-—रोमो . 
प्रयत्नशील मंनुष्यों के लिए सदा आशा है । 


उरते 
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'केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो हास्य.की शक्ति से सम्पन्न है । 
--ग्रेविल 
यदि तुम पढ़ना जानते हो, तो हर मठुष्य स्वयं में पूर्ण एक ग्रन्थ है। 
न - देमिग 
भगवान ने मनुष्य को अपने ही समान बनाया, पर दुर्भाग्य से इंसान 


ने भगवान को अपने जैसा बना डाला । 
--महात्मा गांधी 


मनुष्य को ठगना असाध्य काम नहीं है, इसीलिए विश्व में अनेक 
प्रकार से धोखा और आडम्बर चलते रहते हैं । 
__रवीन्द्रनाथ ठाकूर (सव को इच्छा) 
जो मनुष्य साधु होते हैं उन्हें अहं दिखाई ही नहीं देता, वे लोग आत्मा 
ही देखते हैं। उन्हें कहते हैं महात्मा | उनके जीवन में आत्मा का ही प्रकाश 


होता है । 
__ रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आत्मा का प्रकाश) 
मनुष्य अपने वास्तव रूप को आप ही नहीं जान पोता, अन्तर्यामी ही 


जान सकते | 
__ रवीन्द्रनाथ ठाकुर (mia की किरकिरी ) 
जिस मनुष्य को हम विशेष भाव से प्रयोजन में लगा लें वह हमारे 
लिए अपना मानव तत्त्व भी परिहार करके विशेष यंत्र में सम्मिलित हो 
जाता है। 
_रचीन्द्रनाथ ठाकुर (विइवव्यःपी ) 
मनुष्य की अन्तर-प्रकृति स्थायित्व का निकेतन है | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (विभाग) 
मनुष्य आसक्ति के (चाव में अनेक पापों में भी लिप्त हो जाता है 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (वराग्य) 
मनुष्यों में केवल घमण्ड ही घमण्ड है । 
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मनुष्य जहाँ कहीं भी मनुष्य को सताथेगा वहीं उसकी सारी की सारी 
भनुष्यता घायल होगी भौर वह घाव उसे मौत की ओर घसीट ले जायेगा । 
—रवीर्द्रनाय ठाकुर (पाप के खिलाफ) 
मनुष्य विघाता के साहित्य लोक में ही मनुष्य है, इसलिए न तो वह 
वस्तु से गढ़ा गया है, और न तत्त्व से। हितैषी बहुत प्रयत्न करके भी मनुष्य 
को यह बात न मूला सका | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कहानी) 
मनुष्य समस्त जीवन-भर फसल तैयार करता है । उसका जीवन रूपी 
खेत द्वीप के समान है, चारों ओर से अव्यस्त द्वारा वेष्ठित, बस वही थोड़ा- 
सा उसके लिए व्यस्त है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नाव की लदाई) 
मनुष्य राजा की जात के हैं, दुःसाध्य कार्य करने के अधिकार को 
उन्हें सदैव प्रशस्त करते रहना चाहिए। नहीं तो वे स्त्रियों से भी नीचे हो 
जाते हैं । - 2 
--रवीखछनाथ ठाकुर (दो बहने) 
मनुष्य नवजात शिशु के तुल्य है, विकास ही उसका बल है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मनुष्य इसीलिए है.कि वह पशु को भी मनुष्य बनाये। | 
--जयशंकर प्रसाद 
मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। | 
--जयशंकर प्रसाद 
जल में मीन मौन दै, पृथ्वी पर पशु कोलाहल कर रहे हैं एवं आकाश 
में चिडिया गा रही हैं, परन्तु मनुष्य में समुद्र का मौन है, पृथ्वी का कोला- 
| आकाश का संगीत है । 
हल है एवं आका ana 
मनुष्य स्वभावतः विनोदशील है। ई a 
£ —प्रमचन्द (रंगभमि) 
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मनुष्य उदार हो, तो फरिश्ता है, और नीच हो, तो शैतान । ये दोनों 
मानवीय-वैत्तियों ही के नाम हैं । | 
--प्रेमचन्द (मुक्तिदान ) 
मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पलीं, 
उसका असर तो पड़ता ही था, किन्तु पाप के दल में फॅसकर फिर निकल 
आना अवश्य गौरव की वात है । 
--प्रेमचन्द (आगा-पीछा ) 
. मनुष्य बिगड़ता है या तो परिस्थितियों से, या पूर्व संस्क्रारो से । परि- 
स्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है, संस्कारों से गिरने वाले 
मनुष्य का मार्ग उससे कहीं कठिन है । 
--प्रमचन्द ( विश्वास) 
संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं, जो अपने आमोद-प्रमोद के आगे 
किसी की भी जान की परवाह नहीं करते हैं । 
—प्रेमचन्द (संत्र) 
मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं, अपने कर्मा से होता है। यश और कीति 
भी कर्मों ही से प्राप्त होती है। सन्तान वह सबसे कठिन परीक्षा है, जो 
ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। 
--प्रेमचनंद (कायाकल्प) 
जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों को किस मुँह से 
मदद करेगा। 
-"प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
मनुष्य लोभ के वश होकर आभुषण तो चुरा लेता है, पर विवेक होने 
पर उसे देखने में भी लज्जा आती है । 
—प्रेमचन्द (सेवासदन); 
मनुष्य स्वार्थी जीव है और यंह असम्भव है कि जब तक उसे घींगा- 
घींगी के मौके मिलते रहेंगे, वह उनसे लाभ न उठाये । 
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मनुष्य स्वभावतः शांतिप्रिय होता है । 
—-प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
मनुष्य को केवल एक अवसर मिलता है, जो उसके भाग्य का निर्णय 
कर देता है। 
—प्रेमचन्द (trafa) 
इन्द्रियों के वश में होकर मनुष्य को भले-बुरे का ध्यान नहीं रह 
जाता । 
- ¬ भ्रेसचन्द (asam) 
ऐसा विरला ही कोई मनुष्य होगा, जो चन्दों के भंवर में पड़कर 
वेदाग निकल गया हो । 
—प्रेमचस्व (Sasa) 
दुनिया में अगर ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और साहस 


` मिलता है तो ऐसे भी मनुष्य हैं, जो आपत्तिकाल में कत्तंव्यहीन, पुरषार्थ- 


हीन और उद्यमहीन हो जाते हैं । 
--प्रेमचन्द (बहिष्कार) 
जो मदं हुस्न की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं | 
| --प्रेमचन्द (लांछन) 
हेंसमुख, श्रमशील, विनोदी, नि्न्द्र आदमी कभी भूखों नहीं मरता i 
--प्रेमचन्द (अग्नि समाधि) 
आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे । 
--प्रेमचन्द (सुजान भगत) 
सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप सम्भल जाता है। 
--प्रेमचन्द (गोदान) 
मनुष्य ईश्वर का खिलौना है, यही मानव जीवन का महत्त्व है, वह 
केवल बालकों का घरोंदा है जिसके बनाने का न कोई हेतु है, न बिगड़ने 


se --प्रेमचन्द (निर्मला) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० वृहत्‌ सूक्ति कोश 


छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी 
मुंह न लगाना चाहिए | क 

कोई मनुष्य, चाहे वह कितने ही दुःख में हो, उस व्यक्ति के सामने 
अपना शोक प्रकट नहीं करना चाहता जिसे वह अपना सच्चा मित्र न 
ses — wara | सेवासदन) 

सिद्धान्तवादी मनुष्य हाव-भाव.का प्रतिकार करनेके लिए अपना दिल 
मजबूत कर सकता है, वह अपने अंतःकरण के सामने अपनी दुवलता 
स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन दुराग्रह के मुकाबले वह निष्क्रय हो जाता 

नहीं l 

है। तब उसकी एक नहीं चलतो काल 

भूमि पर चलने वाला मनुष्य गिरकर फिर उठ सकता है, लेकिन 
आकाश में भ्रमण करने वाला मनुष्य गिरे, तो उसे कौन रोकेगा, उसके 
लिए कोई आशा नहीं, कोई उपाय नहीं | 

--प्रेमचन्द (रंगभूसि) 

बहुत विद्वान्‌ होने से ही मनुष्य आत्मगौरव नहीं प्राप्त कर सकता | 
इसके लिए सच्चरित्र होना परमावश्यक है. । चरित्र के सामने विद्या का 
मूल्य बहुत कम है । Bala क) 

ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्ट भाषी होता है उसे अपनी वातों में 
नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती । 

--प्रेमचन्द (ईइवरीय न्याय ) 

मरणासन्न मनुष्य का वे लोग भी स्वच्छन्द होकर कीतिसान करते 
हैं, जिनका जीवन उससे बैर साधने में ही कटा हो, क्योंकि अब उससे 
किसी हानि की शंका नहीं होती । ी 


--प्रेमचरद (रंगभूमि 
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संशय और शंका से पूर्ण जीवन मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट गुणों का हास 
कर देता है। 
—प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
` जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों की किस मुंह से 
मदद करेगा । 
| —प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
परले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधु वेश रखने वालों से ऊंचे 
आदर्शं पर चलने की आशा रखता है, और उन्हें आदर्श से गिरते देखकर 
उनका तिरस्कार करने में संकोच नहीं करता । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
आदमी की इज्जत अपने हाथ में है। 
“-प्रेमचन्द ( कायाकल्प) 
घोड़े और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, केवल उन्हें रातिब मिलना 
चाहिए.। 
--प्रेमचन्द ( कायाकल्प) 
वह मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता तथा 
निदंयता और सुख विलास में व्यतीत होता हो, जातीय सेवा के योग्य 
कदापि नहीं है। 
—्रेमचन्द (ममता) 
जिप तरह मदं के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह 
औरत के मर जाने से आदमी के हाथ-पांव कट जाते हैं। 
-"प्रेमचन्द (गोदान) 
मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लेगता है, जितना 
औरत का मर्द को। 
--प्रेमचन्द (गोदान) 
मर्द की उम्र उसका भोजन है। 
--प्रैमचन्द (मतक का भोज) 
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६२ gaga. 
आदमी आराम के लिए ही कमाता है, जब जान खपाकर भी आराम 
न्दगी गारत हो गई। 
| न मिला, तो जि तहोग ses 
जिन्दा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है! जिन्दा रहना 
जितना ही कठिन होगा, बुराइयाँ भी उसी मात्रा म बढ़ेंगी, जितना ही 
आसान होगा उतनी ही बुराइयाँ कम होंगी । 2 
: --प्रेमचन्द (दो कम्रे ) 
जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकमं करने लगता है । 
--प्रेमचन्द (प्रेस का उदय) 
उजले कपडे और चिकने मुखुड़े से कोई आदमी सुन्दर नहीं हो 
सकता | nan 
मनुष्य की चेतना.नहीं, उपचेतना उस पर शासन करती है। 
--पप्रेमचन्द (मुक्ति घन) 
देव सदा देव तथा दनुज दनुज हैं, 
जा सकते किन्तु दोनों ओर ही मनुज हैं। 
--भेथिलीह रण गुप्त (नहुष) 
कुछ न करूँ मैं और कोई सब कर दे, 
लाके इष्ट वस्तु मेरे आगे वस घर दे। 
ऐसा क्लीव कापुरुष सबका सहेगा शाप, 
भोग क्या करेगा जो न अर्जन करेगा आप ? 
-—सेथिलीशरण गुप्त (नहुष) 
व्यक्ति रहे ईश्वर के संग नित, 
वही साध्य भू-जीवन साधन, 
उससे युक्त ' जगत सत्‌, सुखमय, 
उससे विरत मृषा, दावा वन ! 
-ुभित्रानंदन पंत (वाणी) 
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सत्यो में हो मनुज सत्य विजयी, जयी शक्तियों में हो भ्रन्तबंल, 
संकल्पों में जन भू रचना व्रत, भव संकट में मनुज ऐक्य संबल । 
¬ सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन) 
उभय जीवन मुद्रा के पक्ष,-- | 
वस्तुगत-अन्न, वस्त्र, आवास, 
स्वच्छता, सुन्दरता पावित्र्य 
मूल्यगत मुख-श्रद्धा विश्‍वास | - 
समन्वित कर दोनो ही रूप 
मनुज का संभव पूर्ण विकास, 
वस्तु मुख ईश्वर का बहिरंग 
भाव मुख भगवत्‌ हृदय प्रकाश । 
उभय में अन्तर्मुख ही श्रेष्ठ 


त? 


हृदय का करता जो संस्कार, 
बिना संस्कृत मन के भुभोग, 
जगत में मूर्तं नरक का ani 
| -सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन) 
| श्रेय होगा सुष्ठ-विकसित मनुज का वह काल, 
जब नहीं होगी घरा नर के रुधिर से लाल। 
श्रय होगा धमं का आलोक वह निर्वन्ध, 
मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध । 
—रामघारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल) 
यह प्रगति निस्सीम ! नर का यह अपूर्वं विकास । 
चरण-तल भूगोल ! मुट्ठी में निखिल आकाश्। 
किन्तु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, 
छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। 
¬ रामघारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल) 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४ aga सूक्ति कोश 


यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, 
अपने आवरणों में है निर्मित । 
mo __जयद्वांकर प्रसाद (कामायनी ) 
पति कोऊ कहै पित कोऊ कहै सुत कोऊ कहै तिहूँ ताप तयौ हों । 
प्रभ कोऊ कहै जन कोऊ कहै सु कहो तुम ही तुम काहिं A 5 । 
रहम मनै जित ही कित ही तित ही तित हाथ की गेंद भयो हों । 


बाँटि लियो हों ॥ 
पालौ तिहारो कियो तुमही इन वीच के लोगन बाँ Re 





पूत कपूत कुलच्छनि नारी, लराक परोस लजाय-न सारो । 
बन्धु कुबुद्धि पुरोहित लम्पट, चाकर चोर अतीथ धुतारो ।। 
साहब सूम अराक तुरंग, किसान कठोर दिवान न कारो । 
qR भने सुनु साह ATAT, बारही बाँधि समुद्र में डारो ॥ 


--वीरबल 
इक बाहर इक भीतरें, इक मृद दु दिसि पूर । 
सोहत नर जग त्रिविधि ज्यों, वेर बदाम अंगूर ॥ 
G ! 


संसार महे पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस सभा । 
एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलइ केवल T U | 
ह्‌ गहि। 
एक कहहि, mala कर्रह अपर, एक करहि कहतन वा 
i तुलसीदास (रामचरित मानस) 
बरसा कर प्रेम सुघा-रस को, मजहव का जहर मिटाता है ।' 
सम भाव सिखा सब जनता को, देशों के भेद भगाता है ॥ 
जो दीन-हीन के दुखों पै, निज करुणा स्रोत बहाता है। 
इस विश्व चराचर रचना में, वह मनुज पुनीत कहाता है ॥ 
सत्यदेव परिव्राजक (अनुभव) 
मुस्कान और अश्रु के वीच मनुष्य | तू एक गतिशील यंत्र है। 


बायरन 
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वपुष वस्त्र वाणी अमल, विद्या विभव महान । 
पंच वकार से युक्त यदि, तो नर गौरववान॥ 


--रसिकेश 
सहज शत्रु हैं मनुज के, चिरनिद्रा तन रोग। 
ऋण लालच सन्तापछल, क्रोध मदादिक भोग Il 
--शिवदुलारै 'नूतन' 
ईमानदार मनुष्य भगवान्‌ की सर्वोत्तम कृति है। ; 
--पोप 


मनुष्य सृष्टिकर्ता के प्रतिविम्ब में ईशतुल्य कार्य के लिए बनाया 
गया है। 
--डिज रायली 
मनुष्य की अवस्था उस घड़ी के रुमान है जो ठीक तरह से रखी जाय 
तो सौ वर्ष तक काम दे सकती है और लापरवाही से वरती जाय तो शीघ्र 
बिगड़ जाती है । 
--स्वेट मार्डन 
हरेक मनुष्य वास्तव में ईश्वर है; किन्तु मूखों जैसा अभिनय कर 
रहाहै। ; 
-क्‍्एमसॅन 
मनुष्य एक दृष्टिगोचर रहस्य है जो दो अनन्तों और दो अपरि- 
मितियों के बीच घूमता है । l 
—कालंसन 
यथागाणं दुढस्थूण जीणं भूत्वोपसीदति । 
तथावसीदन्ति नरा जरा मृत्युबंश गता: ॥ 
(जिस तरह मजबूत खम्बेवाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता 
है, उसी तरह मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में फंस कर नष्ट हो जाते 


हैं।) 


—वाल्मीकि रामायण 
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विश्व बडा है, जीवन विश्व से बडा है, मनुष्य जीवन से बडा है | 
-“श्रज्ञात 
मनुष्य तो दुबंलताओं की प्रतिमा है जिसमें देवत्व और दानवत्व दोनों 
का ही समावेश है। 
—ग्रञ्ञात 
मनुष्य इस विश्व में आत्मा, विवेक भौर बुद्धि लेने आया है । 
| -“श्रज्ञात 
मनुष्य वे हैं जो मन की शक्तियों के राजा हैं, विश्व की समस्त 
शक्तियाँ जिनके समक्ष नतमस्तक है । 
अज्ञात 
परोपकार शून्यस्य धिङ, मनुष्यस्य जी वितम्‌ । 
जीवन्तु पशवो येषां चर्माप्युपकरिष्यति ॥ 

(मनुष्य होकर भी जो दूसरों का उपकार करना नहीं जानता उसके 
जीवन को धिक्कार है। उससे घन्य तो पशु ही है जिनका चमड़ा तक 
(मरणोपरांत) दूसरों के काम आता है।) 

© ० - जत 
दुलभ मानुष जन्मामूल्य एकोऽपि तत्क्षणः | 
तथापिं काकिणी तुल्यं तद्व्ययं कुर्वते जनाः ॥ 

( मनुष्य का जन्म दुलंभ है, उसका एक क्षण भी अमूल्यहै। तोभी 
वड़ा आश्चर्यं है कि मनुष्य कौड्यों के समान उसका व्यय करते हं।) 

-- श्रज्ञात 

सदा सबको बढ़ाना ही वुद्धिमानी है। रुककर ही आदमी कड़वा 
बनता है। बढ़ता जाय तो खटास भी आगे मिठास होती है । 

—जेनेन्द्र (जयचद्धन) 

मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है, उसका 


अनुकरण करने के लिए नहीं । 


— स्वामी विवेकानंद 
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जल कर ही आदमी उजलता है । 
-जैनेन्द्रकुमार (मंथन) 
जो मनुष्य किसी भौतिक वस्तु से विचलित नहीं होता, उसने अमरता 
पालो। FE 
स्वामी विवेकानंद 
मनुष्य पशुता, मनुष्यत्व और देवत्व का मिश्रण है र 
--स्वाभी विवेकानंद 
मनुष्यो में साधारणतया चार प्रकार होते है-- बुद्धिवादी, भावुक, 
रहस्यवादी, कमंठ । हमें इनमें सें हरेक के लिए उचित प्रकार की पूजा 
विधि देनी चाहिए । बुद्धिवादी मनुष्य आता है और कहता है “मुझे इस 
तरह का पूजा-विघान पसन्द नहीं । मुझे दाशं निक, विवेकसिद्ध सामग्री 
दोवही मैं चाहता हूँ ।' अतः बुद्धिवादी मनुष्य के लिए दुद्धिसम्मत | 
निक पुजा है । 
दार्शनिक पूजा है Sea 
यह सोचना भूल है कि सभी मनुष्यों के लिए सुख ही प्रेरणा होता 
है । उतनी ही बडी संख्या तो उनकी भी है जो दु:ख की खोज करने हा 
लिए जन्म लेते हैं। आओ हम लोग भी 'कराल' की उपासना 'कराल' के 
ही निमित कर । Me क 
आदमी जो कुछ करता है, अपने वालबच्चों के ही लिए तो करता 
है--उन्हीं के सुख और शांति के लिए, उन्हीं को संसार की वक्र दृष्टि से 
बचाने के लिए वह निदा, अपमान सब कुछ सहर्ष सह लेता है, यहाँ तक कि 
अपनी आत्मा और घर्म को भी उन पर अपित कर देता है । ऐसी दशा में 
जब वह देखता है कि जिन लोगों के हित के लिए मैं अपना रक्त और 
पसीना एक कर रहा हूँ, वे ही मुझ से विरोध कर रहे हैं, तो वह भला 
जाता टे से सत्यासत्य का विवेक नहीं रहता । : 
ता है । तव उसे Fea 
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मनुष्य न तो कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। शरीर मरते है; 
पर वह कभी नहीं मरता । 


—स्वामो विवेकानंद 

कोई भला मानुष हाथ में पैसे रहते हुए टालमटोल नहीं करता, 

फौरन निकालकर फैंक देता है । ड 

` णाप्रेमचन्द (रंगभूमि) 

मनुष्य एक ऐसा शिकारी जानवर नहीं है जो हमेशा अपने कमज़ोर 
पड़ोसियों को हडप कर जाता है। 


र —डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
मनुष्य की आदत पेदाइशी नहीं होती हैं अनेक तरह के अनुभवों से 
वह तयार होती हैं । | 


à ` प्ण्डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
मनुष्य असम्वद्ध घटनाओं की अस्त-व्यस्त श्र खला नहीं है, परन्तु वह 
एक सजीव निरंतरता है । 


--डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
मनुष्य जब शुद्ध होकर ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करता है तब उसमें 
भी सत्य, शिव और सुन्दर का संयोग हो जाता है। 


i E “:डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
LA जब तक अपने आप तक नहीं पहुंचता, ईश्वर चने की 
हुंचता, ईश्वर तक पहुंचने क 
कल्पना ही व्यर्थ है । | da 


—Sfo सर्वपल्ली राधाकृष्णन 

मनुष्य के भीतर तो केवल एक ही विन्दु त्मा के केन्द्र i 
उसकी के केन्द्र मे 

Ng रहा बिन्दु आत्मा के केन्द्र में 


“:डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
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मानवं अपने आदर्शो के अनुरूप ही विश्व का निर्माण करता है । 
--डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
मनुष्य देह से अत्यन्त दुबंल है । 
--विनायक दामोदर सावरकर 
स्वभाव से मनुष्य मक्खी से भी तुच्छ है । किन्तु विज्ञान की आराधना 
करते ही वेद-पुराणों के ऋषि-पैगम्बर भी मनुष्य को नहीं दे सके, ऐसे वर- 
दान उसे मिले हैं । 
--विनायक दामोदर सावरकर 
षाप-प्रवणता तो मनुष्य का स्वभाव ही है और प्रायश्चित करना 
उसका घमं । 
— विनायक दामोदर सावरकर 
मनुष्य को शक्ति का मूल उसके अहं की प्रतीति में है। 
--विनायक दामोदर सावरकर 
वह मनुष्य जो अपने मन का दास बना रहता है, कभी भो प्रभाव- 
शाली नहीं हो सकता | 
—स्वेट मार्डन (मिरेकल्ज फ राइट थाट) 
असन्तोष से भरा मनुष्य, मनुष्य नहीं है। वह बेसुरे राग की तरह 
मधुरता और जीवन से रहित होता है । 
—स्वेट माडंन (चीयरफूलनेस) 
जिस मनुष्य में हास्यविनोद की मात्रा नहीं, वह स्प्रिग से रहित 
बैगन या गाड़ी के डिब्बे के समान होता है, जिसमें जरा-सी ठीकरी भी आ 
जाए तो धक्का लगता है। 
—स्वेट माडंन (चीयरफूलनंस) 
हास्यविनोद से पूर्ण मनुष्य स्प्रिगदार रथ के समान है।वह यदि खराब 
से खराब सड़क पर भी चले तो भी सवार को उसकी लचक से आनन्द ही 
आता है । 
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जो मनुष्य आनन्द-विनोद से भरा रहता है, उसकी कठिनाइयाँ उसके 
सामने पिघल जाती हैं । 
स्वेट माडंन (चीयरफुलनंस) 
जो मनुष्य सदैव अपने अभाग्य को कोसने में लगा रहता है, उसके 
सामने कठिनाइयाँ हमेशा जमा होती रहती हैं, उसके भाग्याकाश से वादल 
कभी नहीं हटते । 
—स्वेट माडंन (चीयरफूलनेस) 
एक मनुष्य के लिए संसार बंजर है, नीरस है, व्यर्थ है, जबकि दूसरे 
मनुष्य के लिए संसार ऐश्‍वर्य, मनोरंजन और अर्थ से भरपुर रहता है। 
| -"शोपन हार 
हंसमुख, विनोदपूर्ण, आशापूर्ण और असन्तुष्ट मनुष्य हर जगह अपना 
मार्ग वना लेता है। सव उसका सम्मान करते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते 
हुँ । 
—स्वेट मार्डन (चीयरफूलनेस) 
मनुष्य जिस मागं पर जाए, उस पर उसे फूल बिखराते हुए जाना 
चाहिए; क्योंकि उस मार्ग पर फिर दुबारा उसने नहीं जाना है । 
स्वेट माडंन (चीयरफुलनस) 
मनुष्य शिकायत करते हैं कि भगवान ने फूलों के साथ काँटे बनाये, 
क्या भगवान को धन्यवाद न देना चाहिए कि उसने काँटों के साथ फल 
बनाए हैं । 
ज्ञात 
आदमी में कितनी भी दुर्वलता हो, वबंरता भी हो, लेकिन गहराई में 
उसके देवत्व भी पड़ा हुआ है । 
-अनेन्द्रकुमार (पूर्वोदय) 
आदमी मेंभगवान ही तो है जो करता है । वह भगवान बिचारा आदमी 
की मुद्धी में होकर चाहे तो शैतान बनने तक को तैयार हो जाता है । 


--जनेखकुमार (व्यतीत) 
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` आदमी अपनी सन्तति में जीता है। और कोई आदमी मरना नहीं 
चाहता । यानि मनुष्यमात्र सन्तति द्वारा अपने जीवन को सदा कायम 
रखना चाहता है। | 
--जनेदकुमार (प्रस्तुत प्रश्न) 
बाहर का सब कुछ आदमी के लिए तब तक बेकार है, प्रपंच है, जब 
तक कि वह किसी अपने में होकर मूते न हो जाय । 
--जैनेन्द्रकुमार (साहित्य का श्रेय और प्रय) 
आप जानते हैं कानून की निगाह में आदमी, आदमी सब बराबर हैं! 
किन्तु आप यह भी जान सकते हैं कि आदमी कभी न बराबर हुए हूँ और 
न होंगे। वह आदमी ही क्या जो अपने को ओरों से विशिष्ट न समभे ? 
और वह समझदार क्या जो.आदमी में फर्क करना न जाने ? 


--जैनेन्द्र कुमार ( जे नेन्द्र कहा० भाग &) 


मनुष्यत्व 
जिससे मनुष्यत्व का अपमान होता है वह किसी भी दशा में उन्नति 


` का रास्ता नहीं हो सकता | 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर (राष्ट्र की पहली पूंजी) 
भगवान की धारणा को संकीणंता में वांघकर भक्ति की उत्तेजना को 
उम्र नशे की भाँति बनाने में मनुष्यत्व की सार्थकता है । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्वभाव लाभ) 

मैं मनुष्यत्व को भ्रातृ प्रेम से उच्चतर समभता हु | | 
--प्रेमचन्द (SAMA) * . 

अपने आपको वश में रखने से ही मनुष्यत्व प्राप्त होता है। 
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मै मनुष्यता को सुख की जननी भी कह सकता हूं। 
किन्तु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ ॥ 
--मंथिलीशरण गुप्त (पंचवटी) 
हम स्वदेश पर प्यार करें तो गर्वघरा पर | 
देश अंततः खव, ad है विश्व चराचर I 
जो मनुष्य वन सके आयं वह बना बनाया । 
मनुष्यत्व से श्रेष्ठ और क्या किसने पाया ॥ 
“-मेथिलीशरण गुप्त ( राजा-प्रजा) 
हिन्दू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच। 
मनुष्यत्व सब के ऊपर है, मान्य महीमण्डल के बीच ॥ 
—भेथिलोशरण गुप्त (गुरुकुल) 
होड़ ईश्वर से लगाई, मनुज भी बनना न सीखा । 
विश्व को वामन पगों से नापने की कामना है॥ 
“नरेन्द्र (अग्निदास्य ) 
मैं मनुष्यता का पुजारी हुँ । मनुष्यत्व के आगे मैं जाति-पाँत नहीं 
मानता | 
मदनमोहन मालवीय 
नागरिकता मनुष्यता की भूमिका है। 
—जेनेरद्रकुमार (सोच-विचार) 


मनोबल. 

तम्‌ तु न विज्जइ ara, जं घिइमंतो न साहेइ । 

(वह्‌ कौन-सा कठिन काय है, जिसे घैयंवान मनुष्य सम्पन्न नहीं कर 
सकता ? ) 
भाष्य 


Ter, i) 
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नो उच्चावयं मणं नियंछिज्जा । 
(आपत्‌ स्थिति में मन को डांवाडोल नहीं होने देना चाहिए 1) 


महावीर स्वामी (भ्राचारांग) 
अदीणमण सो चरे | 


(fraa में अदीन भाव से रहना चाहिए ।) 
-“महावोर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
संका भीओ न गच्छेज्जा । 
(जीवन में शंकाओं से ग्रस्त होकर मत चलो ।) 
--महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
एकस्य चिन्मे विम्वस्त्वोजो, 
या नु दघृष्वान्‌ वृणंवे मनीषा । 
(में भले ही अकेला हूं; किन्तु मेरा ही वल सर्वत्र व्याप्त है में मन 
से जो भी चाहूँ, वदी कर सकता हूँ ।) 
ऋग्वद 
मनश्चिन्मनस स्पतिः । 
(मन का ज्ञाता मन का स्वामी होता है।) 
ऋग्वद 
न वा उ मां वृजने वारयन्ते, 
न पर्वतासो यडहं मनस्यें । 
(जीवन संघर्ष में मुझे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता, यदि मैं चाहूं, 
तो विशाल पर्वत भी मेरी प्रगति में बाधक नहीं हो सकते 1) 5 
लोपाशः सिहं प्रत्यञ्चमत्साः, 
क्रोष्टा वराह- निरतक्त कक्षात्‌ । 
(अपनी इच्छा शक्ति से ही तृण भक्षी हिरन अपने सामने आते सिह 
को ललकार सकता है और गीदड़ वराइ को जंगल से भगा सकता है ।) 
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देह वलं खलु विरियं, बल सरिसो चेव होति परिणामो । 

(देह का बल ही वीर्य है और बल के अनुसार ही आत्मा में शुभाशुभ 
भावों का तीव्र अथवा मंद परिणमन होता है 1) 

--बह॒त्कल्प भाष्य 
अद्रि लोगेन व्यभेदमारात्‌ | 

(एक ढेला फँककर मैं दूरस्थ पर्वत को भी तोड़ सकता हु ।) 

-- ऋग्वेद 
हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह Ag वा। 
कुवित्‌ . सोमस्यापामिति॥ 

(प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस वसुधा को अपनी शक्ति से इघर-उघर 
जहाँ चाहूँ, उठाकर रख सकता हूँ; क्योंकि मैं अनेक वार सोमरस का पान 
कर चुका हूं। 

— ऋग्वेद 
दिवि मे अन्य: पक्षो$धो अन्यमचीकृषम्‌ । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ 

(मेरा एक पक्ष स्वग में स्थापित है तो दूसरा वसुधा पर; क्योंकि मैं 

अनेक बार सोमरस का पान कर चुका हूं ।) 
ऋग्वेद 
अहमस्मि महामहोऽभिनभ्यमुदीषितः। 

(मैं अन्तरिक्ष में उदय होने वाला भास्कर हूं, मैं महान्‌ से भी महान्‌ 
हुँ!) 

ऋग्वेद 
उत्साहो बलवानाय, नास्त्युत्साहात्परं वलं । 
सोत्साहस्य हि लोकेषु, न किचिदपि दुलं भं ॥ 

(हे आयं ! उत्साह ही बलवान है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई वल 

नहीं है। उत्साही मानव को-इस लोक में कुछ भी दुलंभ नहीं है ।) 
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मा भेर्मा संविक्था: ऊर्जधत्स्व । 
(तुम भयभीत तथा चंचल न बनो । अपने हृदय में स्फूति एवं शक्ति 
धारण करो ।) 
--यजुवेंद 
rat पवमानो वि शक्रः पापक्कत्यया । 
(स्वच्छता का ध्यान रखने वाला मानव रोगादि की पीड़ाओं से दूर 
रहता है और मनोबल से समर्थ साधक पापों से दूर रहता है।) 


अथववेद 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवः । 
( उत्साह ही इन्द्र है, उत्साह ही देव है।) 

---अथव वेद 


उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु । 

(उत्साही मानव बड़े से वड़े जटिल कार्या में भी अवसन्न नहीं 
होते।) | 
“वाल्मीकि रामायण 


मनोरथ 


हाय रे मनुष्य के मनोरथ ! तेरी भित्ति कितनी अस्थिर है। बालू 
की दीवार तो वर्षा में गिरती है, पर तेरी दीवार बिना पानी बूंद के ढह 
जाती है। आँधी में दीपक का कुछ भरोसा किया जाता है; पर तेरा 
नहीं ! तेरी अस्थिरता के आगे बालकों का घरौंदा अचल पर्वेत है । 


—प्रेमचन्द 
मनोरथनामगतिनं विद्यते । 
(ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मनोरथ की पहुँच न हो ।) 
— कालिदास (कुमारसम्भव) 
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विइव में सफल मनोरथ होना अपनी aa, अपने पराक्रम, अपने 


मानसिक बल पर ही अवलम्बित है | 
-- अज्ञात 
मनोरंजन 
मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु । 
--प्रेमचन्द 


जिस समय तुम्हें अपना मनोरंजन करना हो उस समय अपने सहवास 
मे रहने वालों के साथ सद्गुणों का चिन्तन करो | 
--माकंस श्ररेलियस 


मनोवृत्ति 


मनोवृत्तियाँ सुगन्ध के समान हैं जो छिपाने से नहीं छिपतीं । 
—प्रेमचन्द 
पाप-पुण्य सव मनोवृत्तियों के लक्षणों पर निर्भर हैं। यदि मनोबुत्ति 
शुद्ध हो और कोई व्यक्ति पाप कर बैठे तो पाप नहीं। यदि गरोवृत्ति 
दूषित हो और ऐसे समय कोई पुण्य भी बन जाय तो उसका कोई फल 
नहीं । 
—_वन्दावनलाल वर्मा 
मनोवृत्ति वाणी को दूषित कर सकती है, पर अंगों पर उसका जोर 
नहीं चलता । जिह्वा चाहे निःशब्द हो जाय, पर आँखे बोलने लगती हैं । 
“-प्रेमचन्द (रंगभूमि ) 
शुभ मुहूतं पर हमारी मनोवृत्तियां घामिक हो जाती है । 
—प्रेसचन्द (कायाकल्प) 
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मस्तिष्क 

मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी 

शरीर को व्यायाम की । 

- Arun क --जोज्ञफ एडीसन 

यदि तू मस्तिष्क को शांत रख सकता है तो तू विश्व पर विजयी 

होगा | 

-ऱगृुरु नानकदेव 

मनुष्य सतत्‌ प्रयत्नशील है। एवरेस्ट को उसके आगे भुकना ही 

पड़ेगा क्योंकि उसके zda पतले शरीर में मस्तिष्क एक ऐसी चीज़ है जो 

किसी वचन को नहीं मानती और उसमें ऐसी भावना है जो पराजय को 
कभी स्वीकार नहीं करती । 

- जवाहरलाल नेहरू 


मर्यादा 


संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं है । मर्यादा के लिए प्राण 
तक दिए जा सकते हुं । जब मर्यादा ही न रही तो क्या रहा ? 
--प्रेमचन्द (मृतक का भोज) 
आहत मर्यादा किसी आहत सप की भाँति ही तड़प उठती है । 
--प्रेमचन्द (प्रेम का उदय) 
हमारा मुंह हमारी देवियों से उज्ज्वल है और जिस दिन हमारी 
देवियाँ मर्यादा की हत्या करने लगेंगी, उसी दिन हमारा सर्वेनाश हो 
जायेगा | 
“ाउँसचन्द (कायाकल्प) 
कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है। उस पर प्राण तक 
न्योछावर कर दिए जाते हँ । 
--प्रेमचन्द (बहिष्कार 
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हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है । 
--प्रेमचन्द (शांति) 
कुल मर्यादा युगों में वनती है और क्षण में बिगड़ जाती है । 
—प्रेमचन्द (प्रतिज्ञा) ` 
कुल मर्यादा में आत्म-रक्षा की वड़ी शक्ति होती है । 
—प्रेमचन्द (बेर का ग्रंत) 
मर्यादाओं की निश्चिति के वारे में यही तत्त्व निर्णायक हो सकता है 
कि एक व्यक्ति की सीमा दूसरा व्यक्ति है । एक समाज की सीमा दूसरा 
समाज है। वे सीमा अधिकारों की है, प्रेम व्यवहार की ये सीमाएं नहीं 
हैं । 
जैनेन्द्र (प्रस्तुत प्रन) 
हमारी मर्यादा का तकाजा है कि प्रेम और विवाह दो समानान्तर रेखा 
में चले । इससे वे कभी मिलेंगे नहीं और एक-दूसरे को काटंगे भी नहीं। 
; -जैनेन्द्र (इतस्तत:) 
अपनी कुल मर्यादा के मिटाने वाले हम हैं | हम अपनी कायरता से 
प्राण भय से, लोक निन्दा के डर से, कूठे संतान प्रेम रो, अपनी वेहयाई से, 
आत्म-गौरव की होनता से, ऐसे पापा चरणों को छिपाते हैं, उन पर पर्दा 
डाल देते हैं। इसीका यह परिणाम है कि दुर्वल आत्माओं का साहस इतना 
बढ़ गया है । 





--प्रेमचन्द (सेवासदन) 

मर्यादा ही में सब अच्छे, 

पानी हो वह या कि हवा हो। 

इधर मृत्यु है, उधर मृत्यु है, 

मध्य मार्ग का यदि न पता हो ॥। 
-— बलदेवप्रसाद मिश्र (सा केत संत) 

मरजाद जान से प्यारी नहीं होती । 

-- प्रेमचन्द (प्रेम का उदय) 
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महत्वाकांक्षा 
सौन्दयं और विलास के आवरण में महत्त्वाकांक्षा उसी प्रकार पोषित 
होती है जैसे मखमली म्यान में तलवार शयन करती है । 
--डॉ० रामकुमार वर्मा , 
पुरुषहि चाहिए ऊंच हियाऊ । दिन-दिन ऊँचे राखे TA I 
सदा ऊंच पैसेइय वारा । ऊँचे सौं कीजिए वेवहारा॥ 
ऊँचे चढ़े, ऊंच खंड सुझा। ऊंचे पास ऊंच मति JAT ॥ 
ऊंचे संग संगति निति कोजे । ऊँचे काज जीउ पुनि दीजे ॥ 
दिन दिन ऊच होइ सो, जेहि ऊचे पर चाउ। 
ऊंचे चढत जो खसि परं, ऊंच न छाडिय काउ ॥ 
—मलिक मुहम्मद जायसी (जायसो ग्रंथावली ) 
हान्‌ मानव महत्त्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकपित होते 
हुँ । 
À —सिसरो 
महत्त्वाकांक्षी बनो और उसकी कोई सीमा न होने दो। अकर्मण्यता 
के जीवन से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु अधिक अच्छी है। 
| --सर सी० ato रमन 
जो छोटे-छोटे कार्यों के पीछे बहुत अधिक पड़े रहते हैँ, वे वहुधा बड़े 
कार्यों के लिए अनुपगुक्त बन जाते हैं । 
---रौश्े 
महत्त्वाकांक्षा मानव-हृदय की इतनी शक्तिशाली इच्छा है कि हम 
कितने ही उच्च पद पर पहुंच, सन्तुष्ट नहीं होते । 
| --मैकियावेली 
विश्व में जितने बड़े कार्य हुए हैं, उन सबको कराने वाली महत्त्वा- 
कांक्षा ही है। 
-- भ्रज्ञात 
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महत्त्वाकांक्षा लालसा का केवल निकृष्ट प्रतिविम्ब है | 
—मेकडानेल्ड 


महात्मा 
सम्पूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गयी है, जिनका अज्ञात 
नष्ट हो चुका है और जो कल्याण रूप परमात्मतत्त्व में स्थिर है वही 
महात्मा है । 
--स्वामी शंकराचार्य 
महात्माओं का चरित्र विचित्र होता है । वे धन-वेभव को तिनके के 
समान समभते हैं; किन्तु इसके पा लेने पर भार से भुक जाते E । 
--चाणक्य 


महाजन 
महाज़नों को कभी न ओछे भेद-भाव ये भाते, 
जाति-धम के पाश बाँध कर उन्हें नहीं रख पाते । 
रामखेलावन ( चन्द्रगुप्त मौर्य ) 
कहते नहीं महतजन पहले करके ही दिखलाते हैं, 
कार्य-सिद्धि करने से पहले बातें नहीं बनाते हैं। 
—नेथिलीशरण गुप्त (जयभारत) 


महान 
महात्मानोऽनुगृह्णन्ति भजमानान्‌ रिपूनपि। 
सपत्नीः प्रापयन्त्यब्धि सिन्य वो नगनिम्नगाः॥ 

(महान्‌ पुरुष तो शरणागत शत्रुओं पर भी अनुग्रह करते हैं । वडी 
नदियां अपनी सपत्नी (छोटी-मोटी) पहाड़ी नदियों को भी सागर तक 
(पति तक स्वयं) पहुंचाती हैं ।) 

माघ (शिशुपालवध) 
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महान्‌ ऋषियों का जन्म संसार को कोई विशेष संदेश देने के लिए 
होता है, न कि अपना नाम चलाने के लिए | 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
इस संसार में प्रत्येक वस्तु वटवृक्ष के बीज के समान है, जो यद्यपि 
देखने में तो सरसों के दाने के समान लघु दीख पड़ता है तथापि अपने अंदर 
विशाल वटवृक्ष को छिपाये हुए है। सचमुच महान्‌ वही है जो यह बात 
परख कर प्रत्येक काये को महान्‌ बनाने में सफलता प्राप्त कर दिखाये । 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
महान्‌ त्याग के द्वारा ही महान्‌ कायं सम्भव है। 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
आदमी वह महान्‌ नहीं है जिसके पास बहुत सामान है बल्कि महान्‌ 
वह है जिसके पास बहुत सहानुभूति है। 
-—-जेनेन्रकुमार (पूर्वोदय) 
वही व्यक्ति महान्‌ है जो शांत चित्त होकर और धैयंपूर्वक कार्ये 
करता है। 
—डॉ० सवंपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
कर्म में रहकर ही हम कर्म से महान्‌ हो सकते हैं। परित्याग करके 
या पलायन करके किसी प्रकार भी यह सम्भव नहीं है। 
---रश्वोन्द्रनाथ ठाकुर (शक्ति) 
मानव उतना ही महान्‌ होगा जितना वह अपनी आत्मा में सत्य, 
त्याग, दया, प्रेम और शवित का विकास करेगा । 
| ---स्वेट माडन (दिव्य जीवन) 
बिना सत्य के कोई भी वस्तु वास्तव में महान्‌ नहीं हो सकती । 


-जानसन .. 


सभी महान्‌ वस्तुएँ हमेशा अच्छी नहीं हो सकतीं; लेकिन सभी अच्छी 
वस्तुएँ महान्‌ होती हैं । 
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वह मानव कभी महान्‌ नहीं हो सकता जो सिर्फ अपनी वर्तमान 
शक्ति पर ही अवलम्बित रहता है और देवी तत्त्व का ज्ञान नहीं प्राप्त 


करता । i 
--स्वेट माडन 
अभी तक कोई भी मानव वास्तव में महान्‌ नहीं हुआ जो साथ ही 
साथ गुणवान्‌ न रहा हो । 
| —p फलिन 
वह महान्‌ नहीं है जो बहुत भला नहीं है। 
शेक्सपियर 
किसी महापुरुष को तब तक महान्‌ नहीं समझना चाहिए, जव तक 
कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती । 
— ERA 


जो महान्‌ होते हैं वे अपनी शरण में आए हुए नीच लोगों से भी वेसा 

ही अपनापन बनाए रहते हैं जेसा सज्जनो के साथ । 

--कालिदास 

कोई कितना ही महान्‌ हो, लेने के लिए तो उसे भुकना ही पडता है । 

इतना बड़ा सागर भी क्षुद्र नदी नालों से जल लेने के लिए उनसे नीचे 
ही रहता है । 





--अज्ञात 


महानता 


मानव की सबसे बड़ी महानता आपदाओं को सह लेने में है। 
८ --श्रज्ञात 
महानता की आकांक्षा करने से हमारी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शवितयों 
का विकास होता है, वे जाग्रत हो जाती हैं । 
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महापापी 


जीव के वधैया वामविद्या के सघेया, 
दावानल के दर्घया बन आखेटक करनी । 
जुआरी लवचार nT के हरनहार, 
चोरी के क़रनहार दारी के अशरमी ॥ 
माँस के भलया सुरापान के TAM, 
परवध के लखैया जिनके ह्यिन नरमी । 
रोष E गहैया पर-दोष के कहैया येते, 


Ig 





महापुरुष 


जैसे तारे ट्ट, भस्म हो उज्जवल जग कर हाट 
वै रुप खद तप कर राष्ट्र सजग कर पातै। 
कक कट _ _श्रोमननारायण (रजनी में प्रभात is) 
वे नर पूंगम हैं महा, वही शाह सिरताज । 
जो निज विमल चरित्र से, उन्नत करें समाज ॥ 
उन्नत करें समाज यथा चंदन 5 करता है। 
ag दिशि चार सुगन्ध वृक्ष गण भरता है॥ 
कहे देव उत्यान, हो जिमके इत 
महापुरुष हैं सत्य Al 
जो भर दें समभाव, मह स Bana (ण 
बास्तविक महापुरुष तीन चिल्लो ढारा जाना जाता है--योजना में 
उदारता, उसे पूरा करने में मानवता और सफलता मै सपन! 


rn] 
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सभी महापुरुष मध्यम वर्ग से आते है । 
-+एमसंन 
विश्व महापुरुषों के विना नहीं रह सकता, किन्तु महान्‌ व्यवित विश्व 
के लिए बहुत दुःखदायी होते हैं । 
गेटे 
जैसे भास्कर गगन में छिपकर नहीं विचर सकता वैसे ही महापुरुप 


भी विश्व में छिपकर नहीं रह सकते । 
-ण्वेदव्यास (महाभारत) 
न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हितत्‌ । 
(विश्व ही महापुरुष को खोजता है न कि महापुरुष विश्व को ।) 


कालिदास 
वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहेति॥ 
(श्रेष्ठ पुरुषों का हृदय वस्न से भी कठोर और सुमन से भी कीमती 
होता है । उसे जानने में समथ कौन है?) 
j R — भवभूति 
जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, वे सभी इतिहास और नीतियों से विश्व का 
ASMA ग्रहण करते हूँ । 
| े —रवी्ट्रनाथ ठाकूर 
जो महापुरुष हैं वे संसार के ज्ञान को अपने महात्म्य से ही ग्रहण 
करते हैं और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उतार कर जगत्‌ में उसकी 
सच्चाई का प्रकाश चमका देते हैं । 


— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (महात्मा गांधी) 
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जो महापुरुष प्रेम से अपना परिचय देते हैं उन्हें हम अपने प्रेम से 
किसी कदर समझ ही लेते है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (महात्मा का पुण्यब्रत) 
जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, दे सभी इतिहास और सभी नीतियों से संसार 
का श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करते हैं । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जहाँ चक्रवर्ती भुपाल की शस्त्रधारा कूंठित हो जाती है; वहांमहापुइप 
का एक मधुर वचन ही काम कर जाता है। | 
—ataig 
धर्म परिष्क्ृत करने एवं लोगों के नैतिक स्तर को ऊँचा करने के लिए 
का गहापुरुषों की सब युगो में बडी आवश्यकता होती है । 
-हरिश्रौष 
विपदि धंयंमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युद्धि विक्रम: । 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रुतौ 
प्रवृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌.॥ 
(महान्‌ पुरुषों में यह गुण स्वभावतः पाए जाते हैं-मुसीवत में 
धीरज, अभ्युदय; उन्नति मे क्षमा, सभा में भाषण कुशलता, युद्ध में विक्रम, 
यक्ष में रुचि और वेद-शास्त्र के अध्ययन का व्यसन ।) 


--हितोपदेश 


माँगना 
केवल अपने लिए माँगने वाला भिखारो कहा जा सकता है, परन्तु सव 

के लिए मांगने वाला देने वाले का स्वामी ही रहेगा । 
--महादेवो वर्मा 
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मान बड़ाई प्रेम रस, गुरु आपन ओ नेहु। 
ये पाँचो तब ही गये, जवै कही कछु देहु ॥। 
--न रोत्तमदास 
जो कुछ माँगना हो खुदा से माँग ऐ अकबर। ' 
- यही वह दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद ॥ 
“अकबर 
रहिमन वै नर मर चुके, जो कहुँ माँगन जाँहि । 
उन ते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि II 
— रहीम 
बुरो प्रीति को पंथ, बुरो जंगल को वासो, 
gà नारि को नेह, बुरो मूरख सो हाँसो । 
चुरो सूम की सेव, बुरो भगनी घर भाई, 
बुरी नारी कुलच्छ, सास घर बुरो जमाई॥ 
बुरो पेट चंडाल है, बुरो सूर कौ भागनों। 
' गंगे कहै, अकबर सुनौ, सब से वुरो है माँगनो ॥ , 
—अ्कबरी दरबार 
मांगे घटत रहीम पद, कितौ करो बढि काम | 
तीन पैग बसुधा करी, तऊ वोवने नाम ॥ 
२ —रहीम 
आव गई आदर गया, मेमन गया सनेहु। 
ये तीनों तब ही गए, जबहि कहा कछु देहु॥ 
— कबीर 


माता (Co जननी) 
माता अपने कुरूप बालक को भी सुन्दर समझती है । 
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माता बालक के साथ जितना प्रेम कर. सकती है उतना दूसरा कौन 
कर सकता है | | 
--प्रेमचनद (कायाकल्प) 
अपनी संतान का अहित कोई माता नहीं कर सकती है । 
—प्रमचन्द (दो सखियाँ) 
दूसरे मोड़ म्‌ ह भले ही लें, माँ किसी की कभी न म्‌ ह मोड़े। 
रंग वदले तमाम दुनिया का, देवतापन न देवता छोड़े॥ 
-“श्रयोध्यासिह उपाध्याय (चु भते चोपदे) 
नारी की पूणता पुत्र को स्वानुरूप करने में; 
करते हैं साकार पुत्र ही माता के सपने को । 
-—रामधारीसिह ‘दिनकर! 
है जीतन की जननी तू तेरा जीवन ही है त्याग। 
है अमूल्य वैभव वसुधा का तेरा मूतिमान अनुराग ॥ 
मानवता है मूतिमती तू भव्य-भाव-भूषण-भण्डार । 
दया क्षमा ममता की आकर विश्वप्रेम की है आघार॥ 
--गोपालशरण सिह (मानवो) 
पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
न as बाँझभलि वादिबियानी । राम विमुख gad हित हानी॥ 

० तुलसीदास (रामचरित मानस) 
जौं केवल पितु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि बडि माता॥ 
जौं पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना॥ 

तुलसीदास (रामचरित मानस) 
शुभे ! सदा शिशु के स्वरूप में ईश्वर ही आते हैं। 
महापुरुष की ही जननी प्रत्येक जननि होती g lI 
—रासघारीसिह'दिनकर' 
माता की कोमल गोद ही शांति का निकेतन है । 
— KATA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ बृहत्‌ सुदति कोश 


सुत पाता है पूत पद, पाप पुंज कोमूज। 
माता पद पंकज परस, पिता कमल पद एज ॥ 
मिला न खोजे भी कहीं, सकल खोजा जहान | 
माता सी ममतामयी, पाता पिता समान ॥ 
__श्रयोध्यासिह उपाध्याय (हरिश्रौध सतसई ) 
मानव वही होते हैं जो उनकी माताएँ उन्हें बनाती हैं । j 
| —एमसंन 
माता का हृदय बच्चे की पाठशाला gl 
--वीचर 
शिशो: शुश्रूषणाच्छक्तिर्माता स्यान्माननाच्चसा। = Ka 
(शिशु की शुश्रूषा करने से माता को शक्ति और सदैव सम्मान देने के 
कारण उसे माता कहते हैं ।) 

-- स्कन्दपुराण 
माता समं नास्ति शरीरपोषणं, चिन्ता समं नास्ति शरीर शोषणम्‌ । 
भार्या समं नास्ति शरीर तोषणं, विद्यासमं नास्ति शरीर भूषणम्‌ ॥ 

(माता के समान देह का पालन-पोषण करने वाली, चिन्ता के समान 
देह को सुखाने वाली, स्त्री के समान देह को सुख देने वाली और दिद्या के 
समान देह को अलंकृत करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है । ) 

--ग्रज्ञात 

माता संतान का सुख देखती है, आराम देखती है, उसकी क्षुधा-तृप्ति 

करती है, उसे शोक में सान्त्वनादेती है, उसके रोगी होने पर सुश्रुषा करती 
है। 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (भय झर आनग्द) 


To को० SIY 
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माँ के वलिदानों का प्रतिशोध कोई वेटा नहीं कर सकता, चाहे वह 
भूमण्डल का स्वामी ही क्यों न हो। 
—प्रेमचन्द 
माँ निरादर-अपमान, जली कटी, घुड़की-भिड़की सव कुछ वच्चों के 
लिए सह लेती है। 
—प्रेमचम्द (निमला) 
घर के कोने और माता के अंचल में बड़ा अन्तर है। एक शीतल जल 
का सागर है, दूसरा मरुभूमि । 
--प्रे४ दर्द (सेवासदन ) 
बहादुर बेटे की माँ उसक्री वीर गति पर प्रसन्न होती है । 
_—प्रेमचरद (शांति) 
बच्चों के लिए वाप एक फालतू-सी चीज़ है- एक विलास की वस्तु 
है, जैसे घोड़े के लिए चने या यावृओं के लिए मोहन भोग । माँ"रोटी दाल 
है, मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन 
रोटी दाल के दर्शन न हों, तो फिर देखिए, क्या हाल होता है । 
--अम्चन्द (धर जनाई) 
माँ-वाप जन्म के साथी होते हैं किसी के कमें के साथी नहीं होते । 
--प्रेमचःद (fraa हारी gai) 
माता आप चाहे पुत्र को कितनी ही ताइना दे, वह गवारा नहीं करती 
कि कोई दूसरा उसे कड़ी निगाह से भी देखे । | 
--प्रेमचरद (trafa) 


मातृत्व 
मातृत्व दीघं तपस्या है । 
— प्रेमचन्द (बेटों वाली विधवा) 
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मातृत्व का गर्व और आनन्द आँखों में संजीवनी सी भर देता है। 
-"प्रेमचन्द (स्वाभिनी) 
मातृत्व महान्‌ गौरव का पद है, इस पद में कहीं अपमान और धिक्कार 
और तिरस्कार नहीं मिला । माता का काम जीवन दान देना है। 
-प्रेमचन्द (गोदान) 


मातृत्व में ही नारीत्व की पूर्णता है। 
—भ्रज्ञात 
मातृ प्रेम | 
भाई-बहिनो को एक करनेवाली कोई शक्ति है तो मातृ-प्रेम है । 
विनोबा 


मातु-प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता से मिली हुई । सौतेली 
माँ के प्रेम में करुणा होती है पर वह कठोरता नहीं, जो आत्मीयता का 
गुप्त संद्रेश होता है, उसका करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की 
सूचना दे देता है ॥ 
--प्रेमचन्द (निर्मला) 
संसार में और जो कुछ है, मिथ्या है, निस्सार है । मातृ-प्रेम ही सत्य 
है, अक्षय है, अनश्वर है | 
--प्रेमचन्द (मंदिर) 
मातृ-स्नेह के सुधा प्रवाह से बच्चे का संतप्त हृदय परिप्लावित हो 
जाता है। हृदय के कोमल पौधे, जो क्रोध के ताप से मुरझा जाते हैं, फिर 
हरे हो जाते हैं। | 
-ेमचन्द (निर्मला) 
जब माँ बच्चों का मुंह देखती है तो वात्सल्य से चित्त गद्गद्‌ हो जाता 


gl 


--प्रेमचन्द (निर्मला) 
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संसार में सभी वालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के 
कौर नहीं खाते । कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से 
विरक्त वही होते हैं, जो मातस्नेह से वंचित हैं । 
--प्रेमचन्द (निर्मला) 
वीर माताओं से देशका मुख उज्ज्वल होता है, जो देश हितं के सामने 
मात्स्नेह की घूल बरावर भी परवाह नहीं करतीं । उनके पुत्र देश के लिए 
होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता । 
--प्रेमचन्द (धिक्कार) 
माता का वात्सल्य घन्य है, धन्य-धत्य उसकी उदारता। 
सव कुछ हो पर माँ न रहे तो जीवन में सारी असारता n 
-परमेइवर दिरेफ (युगस्रष्टा प्रेमचन्द ) 


मातृ-माषा 

मातभापा का अनादर भी मां के अनादर के बराबर है। जो मातृ- 
भाषा का अपमान करता है, वह स्वदेश भक्त कहलाने लायक नहीं | े 

--भहात्मा गांधी 

> 

प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है, 


व्याकरण के सहारे नहीं! _धोरेन्द्र वर्मा 


मात्‌-सूमि 

उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः AART: । 

| पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि YA Il 
(हम लोग चलते हुए अथवा बैठे हुए, ठरे हुए अथवा आगे बढ़ते 
हुए, दायें अयवा बायें पग से भूमि को कष्ट न दें तथा कोई ऐसा कार्य न 
करें जिससे मातृभूमि का अहित हो | ) 
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माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः | 
(भुमि मेरी जननी है और मैं इस मातृभूमि का पुत्र हूँ 1) 
~भ्रथवंदेद 
अदितिद्यौरदितिरन्त रिक्षम्‌, 
` अदितिर्माता स पिता स ga: | 
विशवे देवा अदितिः पञ्चजना, 
अदि तिर्जातम दि तिजं नित्वम्‌ n 
(कभी भी दीन-हीन न होने वाली अदिति पृथ्बी ही प्रकाशमान स्वर्ग 
है, अन्तरिक्ष है, जगत्‌ की जननी है, पिता है और दुःख से त्राण दिलाने- 
वाला पुत्र भी यही है। 
क्रि बहुना, सभी देव, सभी जातियां तथा जो जन्मा हैं और होगा, 
ह सभी अदिति अर्थात्‌ प्रथिवी स्वरूप हैं ।) 


-- ऋग्वेद 
मे मात्ता पृथिवी महीयम्‌ । 
(यह विराट्‌ पृथ्वी मेरी माता है।) 

ऋग्वेद 


नमो मात्रे पृथिव्यं, 

नमो मात्रे पृथिव्ये | 
(मैं माता पृथिवी को नमस्कार करता हैं, मैं माता पृथिवी को नमस्कार 
करता हूं l) 
2 Sea -ण्यजुर्वद 

पृर्थाव मातर्मा मा हिसीर्मो5अहं त्वाम्‌ । 
g पृथिवी माता मैं y 

(है प्‌ , गे तू मेरी हिसा कर और न मैं तेरी हिसा करूँ। ) 


हक --यजदेंद 
इय पृथिवी सवेषां भूतानां मधु। : 


(यह्‌ पृथिवी सब प्राणियों का मधु है ।) 
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मातृभाषा में माता की ममता और मातृभूमि का स्नेह बसता है, जब 
हम उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन हमें वापस 
मिल गया है। 

“अज्ञात 
एतद्‌ देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्यं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्याँ सर्वमानवाः ॥ 

(इस आर्यदेश भारत में जन्म लेनेवाले अग्रजन्मा ब्राह्मण के पास 
भूमण्डल फे सभी मानव अपने-अपने योग्य चंरित्र की शिक्षा ग्रहण 
करे । ) 

मनुस्मृति 
गायन्ति देवाः किल गीत कानि; 
ar ते भारत भूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गा स्पदमारग भूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ l 

(स्वर्ग में देवता भी लगातार यही गान करते रहते हैँ कि जो स्वर्ग 

एवं मोक्ष के मागं स्वरूप भारत में देवभव से पुनः मानव भव में जन्म लेते 


हैं, घन्य हैं l) 
Bali 
यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु। _ 
(हे भूमि ! मैं तेरे जिस भाग को खोदूं, वह शीघ्रही भर जाए अर्थात्‌ 
मानव जीवन के अभावग्रस्त रिक्तस्थान तत्काल पूरित होते रहें।) 


¢ 


--श्रयववंद 

जनं विश्रती वहुधा विवाचसं चानाधर्माणं पृथिवी यथोकेसम्‌ । a 
(अनेक प्रकार के घर्म वाले और अनेक प्रकार की भाषावाले मानवों 

को एक धर की तरह समान भाव से पुथिवी अपने में धारण करती 


है।) E 


— प्रयववद 
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सहस्रवृदियं भूमिः । 
(यह भूमि उपकारी होने से सहस्नों-छाखों के लोगों के द्वारा afa- 
नन्दनीय हे ।) 
—तंत्तिरीय आरण्यक 
जाया भूमिः, पतिव्योम । * 
(यह भूमि प्राणियों को जन्म देने वाली है, अतः जाया है और आकाश 
वृष्टि आदि के द्वारा पालन करता है, अति पति है ।) 
—तेत्तिरीय ग्रारण्यफ 
जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई, 
कोटि कंठ से मिलकर कह दो--'हम सब हैं भाई-भाई' । 
पुण्यभूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देश यही, 
इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया भर में au 
रूपनारायण पांडेय (पराग) 
सदैव स्वर्गादपि जो गरीयसी, त्रिलोक की संपति से महीयसी, 
वरिष्ठ है आदर जन्मधाम का, गरिष्ठ है गौरव मातु-भूमि | 
“अनूप शर्मा (सिदार्थ) 
हे मातृभूमि ! घन और यश तुभसे ही मिलता है और यह तेरे ही 
वश में है कि तू उन्हें दे अथवा अपने पास रखे । किन्तु मेरा शोक बिल्कुल 
मेरा अपना है और जब मैं इसे भेंट करने के लिए तेरे पास लाता हूँ तो तू 
मुझे आशीर्वाद देती है । 
-“रबीखनाथ ठाकुर 


मातृ हृढय 
माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता । 
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माता का हृदय दया का आगार है । उसे जलाओ तो उसमें से दया 
की ही सुगन्ध निकलती है । पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह 
देवी है। विपत्ति की क्रर लीलाएँ भी उस निर्मल और स्वच्छ स्रोत को 
मलिन नहीं कर सकतीं । 
: --प्रेमचन्द 
माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की 
चिन्ता और वाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करतीं । उसे अपने अन्त:- 
करण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, जो बाधाओं को उसके 
सामने परास्त कर देती है | 
--प्रेमचन्द (निर्मला) 
मणि सा अमल, धवल मुक्ता सा, हिम सा शीतल। 
तरल ओस सा, घन सा सरल, कुरल सा निश्छल l 
ma राग रंजित सुरसरि घारा सा भिलमिल। 
माँ का हृदय मृदुल माखन सा पय सा फेनिल॥ 


--श्रतुलकृष्ण (नारी) 





मादकता 


कतक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय | 
वह खाये बौरात नर यह पाये बौराय ॥ 


— बिहारी 
यौवन, सौन्दर्य और ऐश्वयं इनमें से हरेक में मानव को. मदान्ध बना 

देने की शक्ति है। 
po --कालिदास 
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माधुयं भाव 

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवं रजः, 

मधु द्यौरस्तु नः पिता । 

( हमारी निशा और उषा मधुर हों। भूलोक अथवा पाथिव Sk 
माधुय विशिष्ट हों, और वृष्टि आदि के द्वारा सब का रक्षक कहा जाने 
वाला गगन भी मधुयुक्त हो 1) 

ऋग्वेद 
अपाम सोमममृता अभूम | 
(हम सोमरस का पान करें ताकि अमा हो जाए।) 
“- ऋग्वेद 
मधुमन्मे परायणं, मधुमत्‌ पुनरायनं | 
| (मेरा घर से बाहर जाना मधुमय हो और मेरा वापस आना भी 
नसा है मधुमय हो, अर्थात्‌ मैं जब भी, जहाँ भी जाऔँ, सर्वत्र प्रीति एवं 
आनन्द प्राप्त करूं ।) 
क, - ऋग्वेद 
पवस्व विश्वचर्षण ! आ मही रोदसी पृण, 
उषाः सूर्यो न रश्मिभिः। 
(हे विश्वद्रष्टा ! अपने रस के प्रवाह दोनों 
हृ से आकाश और वसुन्धरा दोनों 
को भर दो, जैसे कि भास्कर अपनी प्रकाशमान il 
रश्मिय - 
Aa सै दिवस को पूर्ण 
-7सामवेद 
An अभ्रे मधुमे, जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदह क्रतावसो, मम चित्तमुपायसि ॥ 

(मेरी जिह्वो के अग्रभाग में माधुयं में र 

| £ रहे, मूल में भी माघं 
माधुय ! तू मेरे कर्म और मन में भी सदैव बनी रह ।) pp 
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अरक्षसा मनसा तज्जुषेत । 
(क्षोभ रहित प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए |) _ 
"यजुर्वेद 
मधुमन्मे निक्रमणं, मधुमन्मे परयणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद, भूयासं मधु संदृशः ॥ 

. (मेरा निकट और दूर दोनों ही तरह गमन मघुमय हो। अपने को 
और दूसरों को हष देने वाला हो। अपनी वाणीसेजो कुछ IT, वह 
माधुयं से भरा हो। इस तरह सभी ध्रवृत्तियाँ मधुमय होने के परिणाम 
स्वरूप मैं सभी देखनेवाले लोगों का प्रिय होऊँ।) 

--अथवंदेद 

मधु मनिष्ये, मधु जनिष्ये, मधु वक्ष्यामि, मधु वदिष्यामि। : 
(मैं मन में मधुर संकल्प करूँगा, संकल्प के बाद मधुर कर्मों का 
आरम्भ करूंगा, आरम्भ करने के बाद समाप्तिपर्यन्त कर्मों का निर्वाह 
करूंगा और इस मध्य मैं सदैव साथियों के साथ मधुर भाषण करता 


रहूंगा l) 


तैत्तिरीय भ्रारण्यफ 
मधु जनिषीय मधु वंशिषीय । 
(मैं मधु को उत्पन्न करू, मैं मधु को आगें बढाऊ ।) 
—nudaa 
यद्वदामि मधुमय तद्‌ वदामि । 
(मैं जो कुछ भी कहूँ, मधुर कहूं ।) 
-—ग्रथवंवेद 
मान 


जिस आदमी का मान उसके अपने खयाल से मर चुका है वह जितनी 
हानि अपने को पहुंचा सकताहै उतनी दूसरा और कोई नहीपहुँचा सकता । 
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अमी पियावत मान बिन, रहिमन मोय न सुहाय । 
प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष देइ बुलाय ॥ 
रहीम (रहिमन बिलास) 
मान सहित विष खाइके, संभु भए जगदीस । 
बिना मान अमृत पिये, राहु कटायो सीस ॥ 
रहीम (रहिमन विलास) 
यद्यपि अवनि अनेक है, कूपवंत सरि ताल । 
“रहिमन' मान सरोवरहिँ, मनसा करत मराल।। 
--रहीम (रहिमन विलास) 
घटने न देना मान, करना मोह मत घन धाम का । 
यदि मान ही जाता रहा तो घन रहा किस काम का ॥ 

--श्रज्ञात 

मन गुण से ही मिलता है, जेसे तोते को सब पालते हैं, परन्तु कौए को 
कोई नहीं । | 

-- अज्ञात 

मान चाहने वाले ही अपमान से भय खाते हैं। मान का भार मन से 
उतरते ही मन हल्का और निडर वन जाता है। 

--- अज्ञात 
ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनाँ जन: | 
अभिभूति भयादसूमतः सुखमुज्जन्ति न धाममानिनः ॥ 

(लोग राख के ढेर को पैरों से कुचलते हैं; किन्तु जाज्वल्यमान आग 
को नहीं कुचलते हैं । अतः मानी मान हानि की आशंका से सुखपूर्वक प्राण 
बिसजित कर देते हैं, पर अपनी मान-मर्यादा तथा तेज को धक्का नहीं 
लगने देते ।) 


भारवि (किरातार्जुनीय) 
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मानव 


इससे भी न जाने कितने बड़े दुख और कष्ट भगवान्‌ मानव को सहने 
देकर उसे सच्चा मानव बना देते है । 
--श रच्चन्द्र (चरित्रहीन) 
मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना 
उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है ।. 
-—डॉ० राधाकृष्णन 
मानव को पापी कहना ही पाप है; यह कथन मानव समाज पर एक 
लांछन है । 
--स्वामी विवेकानन्द 
मानव कमं, आदर्श और सम्भव का मेल है। चाहो तो कह दो वह 
समभोता है | 
—जेनेन्द्र (प्रस्तुत प्रश्‍न) 
मुके परीक्षा करके देखना होगा कि सचमूच क्या मानव ही मानवों 
में बड़ा है अथवा उसके जन्म का हिसाब हो दुनिया में बड़ा है । 
—शरच्चन्त्र (श्रीकान्त, TA- ) 
मानव में जो पशु है, केवल उसीके अन्याय से और उसीकी समस्त 
भूल-भ्रांति से मानवं का विचार करूँ? जिस देवता ने समस्त दुःख, 
समस्त व्यथा और समस्त अपमानों को चुपचाप सहन और वहन करके भी 
आज सस्मित मुख से आत्म प्रकाश किया है, उसे विठाने के लिए कहीं 
आसन भी न बिछाऊं ! यह क्या मानव के प्रति सच्चा न्याय होगा । 
--श रच्चन्द्र (भोकांत, पर्व-३ ) 
मानव को जो वस्तु मिलती नहीं,वही उसके लिए अत्यन्त प्रिय सामग्री 
हो जाया करती है। तुम अशांति में शांति ढूंढ़ते फिरते हो--मैं शांति से 
दिन बिता रहा हूँ, तो भी न जाने कहाँ से अशांति खींच ले आता हूं । 
--शरच्चन्द्र (वोझ) 
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वास्तव में मानव होकर उत्पन्न होने के सम्मान-ज्ञान को ही मानव 
होना कहते हैं--मृत्यु के भय मुक्त होने को ही मानव कहते R l 
--शरच्चन्द्र (अधिकार ) 
मैंने समझ लिया है कि मानव अंत तक किसी तरह भी अपना पूर्ण 
परिचय नहीं पाता। वह जो नहीं है, वही स्वयं को समभ बैठता है और 
वाहर प्रचार करके केवल विडम्वना-सृष्टि करता है, और जो दण्ड इसका 
भोगना पड़ता है, वह भी बिल्कुल हल्का नहीं होता । 
--शरच्चन्द्र (श्रीकान्त, पवं-१) 
मानव की परख तभी होती है जब रुपयों का मामला आकर पडता 
है । इसी जगह धोखाधड़ी नहीं चलती । यहीं मानव का सच्चा स्वरूप 
दिखायी दे जाता है। 
--शरच्चन्द्र (रसा) 
स्वर्ग नरक, इह पर लोको में, 
व्यर्थं भटकते धमं मूढ़ जन, 
ईश्वर से इन्द्रिय जीवन तक 
एक संचरण रे भू पावन! 
जन भू पर निमित करना नव 
जीवन बहिरन्तर संयोजित, 
एक मनुज हो एक धरा हो, 
यही भागवत जीवन निश्चित ! 
-—सुमित्रानंदन पंत ( वाणी) 
जीवन के इस अंचल पट पर, मानव है दुढ़ता की पुकार; 
जो कभी खोल देता आँखें, फिर कभी बंदकरता प्रसार ॥ 
---राँगेय राघद (मेधावी) 
सफल करो निज मानव देहू, यही देव या दानव देह्‌ । 
छोड़ो क्षूद्र हृदय दौबल्य', निकले स्वयं शोच का शल्य ॥ 


à 
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कर्मे वचन मन ही हो पुजन 
निखिल़-सुकृत-फल भव को अर्पण, 
मानव प्रति हो प्रीति अकारण 
प्रभु अभिन्न, बकध्यानी ! 
लोक-मुक्ति ही व्यक्ति ध्येय हो, 
आत्मोन्नति का स्वर्गं हेय हो, 
प्रीति-प्रथित जीवन अजेय ही, 
हठ न करें शठ, मानी! 
मानव एक, विविध मुख विम्बित, 
चरती एक, दंशों दिशि खंडित, 
मनुज ऐक्य वेचित्र्य विनिमित, 
जन न करं मन मानी। 
—सुमित्रानंदन पंत (वाणी) 
मानव गठरी नहीं राग की; 
नहीं विकारों का अनुगामी; 
काम, क्रोघ, भय, लोभ, मोह, मद, 
अचरज, वह इन सव का स्वामी ॥ 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (हम विषयापी जनम के) 
विश्व भर में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सही शब्दों में मानव हैं। एक 
जो मर चुका है, दूसरा जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। 
चीनी कहावत 
शहर, गाँव ओ खेत, पानी, मशीनें, 
सभी कुछ सुधरता नजर आ रहा है, 
सुघरता नहीं दीखता आदमी यह, 
कि हर एक को दूसरा खा रहा है। 
--उदयशंकर भट्ट (कणिका) 
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जो अंघेरे में पड़ा है ज्योति में लाना उसे। 
जो भटकता फिर रहा है पंथ दिखलाना उसे II 
फंस गया जो रोग में है पथ्य बतलाना उसे। 
सीखता ही जो नहीं कर प्यार सिखलाना उसे । 
काम है उनका जिन्हें पा पूत होती है मही। 
इस विषम संसार पादप के सुधा फल हैं वही ॥ 
---अ्रयोध्यासिह उ पर्याय (पद्य प्रसुन ) 
मानव किसी से मिले-जुले बिना रह भी तो नहीं सकता, यह भी तो. 
एक तरह की भूख है । भूख में अगर शुद्ध भोजन न मिले तो मानव झूठा 
खाने में भी परहेज नहीं करेगा । 
--प्रेमचन्द (दो कन्न) 
मानव का मानव पर प्रत्यय, 
परिचय, मानव का विकास, 
विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण, 
सब एक, एक सब में प्रकाश ! 
प्रभु का अनन्त वरदान तुम्हें, 
उपभोग करो प्रति क्षण नव-नव, 
क्या कमी है तुम्हें त्रिभूवन में, 
यदि बने रह सके तुम मानव ! 
| --सुमित्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 
जीवन का यह विकास, 
आ रहे मनुज पास! 
उठता उर से रव है, 
एक हम मानव हैं, 
भिन्न हम दानव हूँ। | 
--सुमित्रानंदन पंत (स्वर्णघूलि) 
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जग के भाग्य-विघाता वनकर, निमित कर दो नव-भगवान्‌ । 
वन्य धन्य मानव की आत्मा, मंगल, मंजुल, मृदुल, महान्‌ ॥ 
““भौमन्‌नारायण (रजनी में प्रभात का भ्रंकुर) 
सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव ! तुम सब से सुन्दरतम, 
निमित सब की तिल-सुषमा से, 
तुम निखिल सृष्टि में चिर-निरुपम । 
यौवन-ज्वाला से वेष्टित तन, 
मृदु त्वच, सौन्दर्य प्ररोह अंग, 
न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति, 
छाया प्रकाश के रूप रंग । 
—सुमित्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 


मानव जीवन . 
भोजन, निद्रा और विनोद, यही मानव. जीवन के तीन तत्त्व हैं । 
इनके सिवा सब गौरख-घंघा है । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 


मानव जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न वासनाओं . 


का प्राबल्य रहता है, बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, 
जीवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार की : 
सेर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ है, लज्जाशील या भाव शुन्य 
हैं--बह सम्भल नाते-हे । शेष फिसलते हैं और गिर पढ़ते हैं। 


--प्रेमचन्द (सेवासदन) - 
मानव जीवन भी अन्य जीवधारियो की भाँति केवल स्वाभाविक ' 
आवश्यकताएं पुरी करने के लिए है । 
“-प्रेमचन्द (प्रेमाश्रस) ` । 
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मानव जीवन तू इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएँ कितनी 


Tn --प्रेमचन्द (निर्मला) 
मानव जीवन की सबसे महान्‌ घटना कितनी शांति के साथ घटित 
हो जाती है । वह विश्व का एक महान्‌ व्यंग,वह महत्त्वाकांक्षाओं का प्रचंड 
सागर, वह उद्योग का अनन्त भण्डार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुःख का 
लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो 
जाती है, किसी को खबर नहीं होती । एक हिचकी भी iS उच्छवास 
भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती । सागर की हिलोरो का कहा अन्त 
होता है, कौन बता सकता है? ध्वनि कहाँ वाग्रुमग्न हो जाती है, कोन 
जानता है? मानवीय जीवन उस हिलोर के.सिवा, उस ध्वनि के सिवा 
और क्या है ? उसका अवसान भी उतना ही शान्त, उतना ही अदृश्य हो 
क? 

तो क्या आश्चयं है : aa यी 
मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर सी आता है, जब परिणाम की 

उसे चिन्ता नहीं रहती । र 
--प्रेमचन्द (तगादा) 

नवं तं चक्षजेहाति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

(जिस ब्रह्मपुरी में शयन के कारण पुरुष कहलाता है, जो मानव उस 
ब्रह्मपुरी को, अर्थात्‌ मानव शरीर को, उसके महत्त्व को जानता है, उसको 
समय से पूं जीवशनक्ति और दर्शन शक्ति नहीं छोइती है।) 

अथववेद 
नरो वै देवानाम्‌ ग्रामः । 

(मानव देवों का नाम है अर्थात्‌ निवास स्थान है।) 


ताण्डव सहाद्राह्मण 
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अष्टचक्रा नवद्वारा, देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः, स्वर्गो ज्योतिषावृत्तः I 
(आठ चक्र और नौ द्वार वाला यह मानव-शरीर देवताओं की 
अयोध्या नगरी है । इसमें सोने का दिव्यकोष है और प्रकाश से परिपूर्ण 
स्वगं है ।) 
---अथवं वेद 
पुरुषो वाव सुकृतम्‌ । 
इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मधु । 
(निस्सन्देह मानव ही विबाता की सुम्दर कृति है। यह मानव सव 
प्राणियों को मधु के समान प्रिय है।) 
--बुहदारण्पक उपनिषद्‌ 
अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः | 
(यह लोक देवों को भी प्रिय है । यहाँ पराजय का क्या काम? ) 
आरभस्वेमाममृतस्य शनुष्टिम | 
(यह (जीवन) अमृत को लड़ी है। इसे भली भांति मजबूती से पकड 
रखो।) z 
— yaaa 
गुह्य ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि 
न मानुषाच्छेप्ठतरं हि किचित्‌ | 
(तुम लोगों को मैं एक बहुत गोपनीय बात वता रहा हूँ, सुनो, मानव 
से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है ।) 
महाभारत 
दुलभ त्रयमेवेतद्‌ देवानुग्रह हेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुप AAT: I 
(मानवता, मुक्त होने 'की इच्छा और महात्‌ Jadi का संग ये तीनों 
भगवत्कृपा से प्राप्त होगे वाली बड़ी ही दुर्लभ वस्तु z1) 
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वुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा: । 
(वुद्धिमानों में मानव सबसे श्रेष्ठ है ।) 
-मनुस्मृति 
तओ अणाइं देवे पीहेज्जा 
माणुसं भवं आरिए खेत्तं जम्म, सुकुल पच्चायाति । i 
(देव भी तीन बातो की इच्छा करते रहते है--मानव जीवन, आय 
क्षेत्र मै जन्म और श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति 1) 
--महावीर स्वामी .( स्थानांग ) 
चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो । 
माणुसत्त सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥ Ty 
(इस जगत्‌ में प्राणियों को चार परम अंग अत्यन्त दुर्लभ &— 
१. मानव जन्न २. धर्म का सुनना ३. सम्यक्‌ श्रद्धा ४. और संयम में 
युरुषार्थ 1) 
--भहावीर स्वामी (उत्तराध्ययन ) 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययं ति मणुस्सथ । 
(विश्व में आत्माएं क्रमदाः शुद्ध होते-होते मानव भव को प्राप्त 
करती हैं।) 

5 --महादौर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
दुल्लहे खलु माणुसे भवे । 
(मानब जीवन निश्चय ही वड़ा दु ले भ है l) 

--महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
मनसिशेते--मनुष्यः । 
(जो मन में सोता है--अर्थात्‌ चिन्तन-मनन में लीन रहता है, वह 
मानव है।) | 
--उत्तराध्ययन चुणि 
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मानव चरित्र 
मानव चरित्र बहुत ही दुर्वोच वस्तु है । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
मानव चरित्र को एक विशेषता यह है कि हम बहुबा ऐसे काम कर्‌ 
डालते हैं, जिन्हें करने की इच्छा नहीं होती । कोई गुप्त प्रेरणा हमें इच्छा 
के विरुद्ध ले जाती है । ड 
--प्रेमचन्द (tfa) 
मानव चरित्र की जाँच आदश नियमों से की जाती है। 
--प्रेमचन्द (प्रतिज्ञा) 
मानव चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
मानव चरित्र न बिल्कुल श्यामल होता है, न बिल्कुल श्वेत । उसमें 
दोनों ही रंगों का विचित्र सम्मिश्रण होता है, किन्तु स्थिति अनुकूल हुई 
तो वह ऋषितुल्य हो जाता है, प्रतिकूल हुई तो नराधम! _ 
--प्रेमचन्द (प्रेमाअम ) 
मानवीय चरित्र इतना जटिल है कि बुरे से बुरा आदमी देवता at 
जाता है और अच्छे से अच्छा आदमी पशु भी । 
--प्रेमचन्द ( कायाकल्प 


मानव-प्रकृति 
जहाँ तक मानव-प्रकृति से सम्बन्ध है, यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह कब वदल जाए । यहाँ तक कि मरते समय जो मति हो वसी ही गति 
बतलाई जाती है । पुराने दिनों का स्मरण करके भविष्य में भी विश्वास 
खो बैठने का अर्थ है मानव प्रकृति में निहित शिवत्व की भावना में 
अविश्वास । 
अविश्वास जडे 


--सरदार 
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मनुष्य निर्दयी होते हैं परन्तु मानव स्वभाव दयालु है | 
--रवीखनाथ ठाकुर 


मानस तीथे 


सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थ तीर्थ मिर्द्रियनिग्रहः। 
सर्वभूतदया तीर्थं तीर्थमाजंवमेव T 
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं संतोषस्तीथं मुच्यते । 
ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता ॥ 
ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीथं तपस्तीर्थंम्‌ दाहूतम्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धमनसः परा ॥ 

(सत्य तीर्थं है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, 
सब प्राणियों पर दया करना तीथं है और सरलता भी तीथं है। दान 
तीथं है, मन का संयम तीथं है, संतोष भी तीर्थे कहा जाता है । ब्रह्मचर्य 
का पालन उत्तम तीर्थ है । प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ है । ज्ञान तीर्थ है, 
धैय तीर्थ है, तप को भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थो में भी सबसे बड़ा तीर्थ 
है मानस की आत्यन्तिक शुद्धि । ) 

--*हषि अगस्त्य 
ध्यानपूते ज्ञान जले रागद्देषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थ स याति परमांगतिम्‌ ॥ 

(ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जल से पूर्ण, राग-द्वेष रूप मल 
को दूर करने वाले मानस-तीर्थ में जो मानव स्नान करता है, वह परम 
गति--मोक्ष को प्राप्त होता है ।) : 

—मर्हाब अगस्त्य 
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दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रृतं तथा । 
सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मल: ॥ 
निगृहीतेन्द्रिय ग्रामो यत्रेव च वसेन्नरः। 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च॥ 

(भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शोच, तीर्थसेवन, 
शास्त्रों का श्रवण तथा स्वाध्याय--ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। अतः 
जिसने अपने इन्द्रिय सम्‌ दाय को वश में कर लिया है, वह मानव जहां 
भी निवास करता है, वही उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर 


आदि तीथं हें । ) : 
--मर्हाष प्रगस्त्य 


- मानवता 


मानव सदा मानव रहे ! 

उर प्रेम-पारावार हो; 

मन उच्च और उदार हो, 

मति दृढ़ तथा अधिकार हो; 

वह दुःख चाहे जो सहे ! 

रवि तुल्य तेज-निधान हो, 

दु विभवेश शक्र समान हो, 
लंकेश सा बलवान हो, 

तो भी न वह दानव रहे, 

मानव सदा मानव रहे। 

--ठाकुर गोपालशरर्णांसह (आधुनिक कवि) 
मात्र मानवता रे अव देश, और सव देश प्रगति-पथ रोध, 
निखिल संस्कृतियों का नवनीत, शुभ्र नव मनुष्यत्व का बोध । 

—सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन) 
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शित के विद्य त्कण, जो व्यस्त 
विकल विखरे हैं, हो निरुपाय | 
समन्वय उसका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय ॥ 

_जयशंकर प्रसाद (कामायनो ) 
जाति-पांति धर्मों में पथराई, क्षुद्र मनुजता को मिटना निश्चित, 
रीति-नीतियो में खंडित भू को, नव मानवता में होना विकसित | 

--सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन ) 
ध्र. व सत्य है कि सर्वोच्च जाति का मानवता परिपूर्ण प्राणी सदैव 
उदार और सत्यप्रिय होता दै । 


रस्किन 
मानवता का खेल प्रातःकःलीन रवि के समान सुन्दर है । 
--रस्किन 
कोई मानव मानवता से बड़ा नहीं है । 
--थेडोर पाकर 
मानवता का उचित अध्ययन ही मानवता है । 
--पोप 


माफी 
कोई भी क्यों न हो, जिसका कार्य कारण हमें नही मालूम, उसे यदि 
हम माफ भी न कर सक, तो उसका विचार करके कम से कम उसे अपराधी 
तो न ठहरावें । | 
--शरच्चंद्र (गृहदाह) 
दुनिया में ऐसे अपराब कम हो हैं जिन्हें हम चाहें और माफ न कर 
सके । 
| --शरच्चंद्र (गृहदाह) 
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बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, जिन्हें माफ करने से ही उनका अन्त हो जाता 
है। 
--श रच्चंद्र (च रित्रहीन) 
अपराधी माफ करने के योग्य हैं या नहीं, ऐसा सोचना तो माफ करना 
नहीं है। माफी अपराधी की योग्यता अथवा अयोग्यता का विचार करके 
नहीं चलती । 


--शरच्चंद्र (गृहदाह) 


माया 


गो गोचर जह लगि मन जाई । सो माया सव जानेहु माई ॥ 
--तुलसोदास (मानस-श्ररण्य० ) 
मैं जानू हरि से मिल्‌, मो मन मोटी आस | 
हरि बिच डारे अन्तरा, माया बड़ी पिचास ।। 
--कबीर 
अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
तुलसीदास (मानस-बाल० ) 
माया छाया एक-सी, विरला जाने कोय । 


2 भगतों के पीछे फिर, सनमुख भागे सोय ॥ 

--फबीर 

सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । 

अस विचार मन माहि भजिय महा माया पर्तिहि ॥ 
| तुलसी 
~ वेदान्त के अनुसार यह निद्रा-अवस्था और जाग्रत-भवेस्था भी माया 

वा भ्रम के सिवा कुछ नहीं है । 

--स्वामी रामतीर्थं 


जब माया आती है तो बुद्धि चली जाती है। 
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माया की भल जग जल्या, कनक कामिनी लागि । 
पेटी आगि ॥ 
कह धौं किहि विधि राखिये, रूई लपेटी आ | 
र $ __कबीरदास (कबीर ग्रथावली ) 
माया नटी लकुटि कर लीन्हे, कोटिक नाच नचाव । 
दर-दर लोभ लाग लिए डोलति, नाना स्वांग aA N 
महा मोहिनी मोहि आत्मा, अपमारगहि SE । 
र, ले वै ॥ 
ज्यों दूती पर वधू मोरिक, ले पर उष्य 
ह सूरदास (सूर सागर) 
? 
पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर E पाया ! 
H साया ॥। 
रहे न हममें राम हमारे, मिली न हम 
“5 ___मैथिलीदारण गुप्त (साकेत) 
माया- मन है, घर नहीं । aa 
माया-मोह का स्थान मन है Ta 
बंस ।सूल केतणासमाणं माय अणुपविठ्ठ जीवे 
कालं करेइ णेरइएसु उववज्जति । 

(बांस की मूल के समान गाँठदार दंभ (माया) आत्मा को नरक 
गति की ओर ले जाता है।) | 
--महावीर स्वासी (स्थानांग) 

मायी विउव्व्ह, नो अमायी विउध्वइ | ह 

(जिसके हृदय में माया का अंश है, वही नाना रूपों का प्रदशन करता 

। अमायी नहीं करता 1) 
--महावीर स्वामी (भगवती सुत्र) 
' सच्चाण सद्स्साण वि, माया एक्कावि णासेदि । 
(एक माया सहस्रो सत्यों का नाझ कर डालती है 1) 
--भगवती आराधना 
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मांया विजएणं अज्जवं जणयइ | 
(माया को जीत लेने से सरल भाव की प्राप्ति होती है 1) 
- महावीर स्वामी ( उत्तराध्ययन) 


मायावी 
मायावी मानव विश्व को घोखा दे सकता है; किन्तु स्वयं को धोखा 
नहीं दे सकता । 

—श्रज्ञात 
ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। 
प्रविश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसंवृतांगान्निश्िता इवेषवः॥ 

(वे अविवेकी पुरुष पराजित होते हैं जो मायावियों के सामने मायावी 
नहीं बनते अर्थात 'शठे शाठयं समाचरेत्‌' की नीति का सहारा नहीं लेते । 
वे मायावी सरलचित्त पुरुषों के अन्तःकरण की वाते जानकर इस तरह 
गला घोटते हैं जैसे तीक्ष्ण घार वाले वाण कवच रहित देह में प्रवेश कर 


` धातक बन जाते हैँ । ) 


--भारवि (किराताजुनीय) 


मांसाहार 
खुस खाना है खीचरी, माहि परा ट्क नौन । 
मांस पराया खाय कर, गरा कटावे कौन ।! 
-—कब्गीरदास (कबीर वचनावली) 
रे मांस-भोज-रत ! निर्दयता-अगार l 
रे ज्ञान-शून्य नर ! सभ्य-समाज-भार ! 
सु स्वच्छ शीघ्र करिकै निज दोउ कान, 
हौं जो कहौं कुछ अरे! सुनु सावधान॥ 
. — सहावी रप्रसाद द्विवेदी 
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अवध मांस भपत दया धरम का नास । मद पीवत तहाँ प्राण निरास | 
भांगि भषंत mia ध्यांन षोवंत। जम दरवारी ते प्राणी रोवंत N 
__गोरखनाथ (गोरखवाणी) 
खाय न मारे जीव को, तजे .हराम हलाल । 
'परसा' दोजख परहरे, व्हिश्ति मिले पर हाल N 
खायो जो मुरदार कर, सो हलाल क्यों होय । 
'परसा' कर्म हराम कर, गये वहिरश्ताह खोय ॥ 
: | --परशुराम सागर 
सुनि बाम्हन बिनवा चिरिहारु। करिपं खिन्ह कहेँ मयान मारू II 
निठ्र होई जिउ वघसि परावा । हत्या केर न तोहि डर आवा ॥ 
कहसि पंखि का दोस जनावा। निठुर तेइ जे परमस खावा ॥ 
आवहि रोइ जात पुनि राना । तबहुं न तर्जाह भोग सुख सोना N 
at जार्नाह तन होइहि नासू | पोखे माँसु पराये माँसू ॥। 
जो न होहि अस परमंस इवाघू । किंत पंखन्हि कहें धरे वियाघू॥ - 
जो व्याघा नित पंखन्हि घरई। सो वेचत मन लोभ न करई ।। 
__सलिक मुहम्मद जायसी (जायसो ग्रंथावली ) 





` माली 
` अनार के फल और फल में वाग के माली के रुधिर की याद आती है। 
उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगते हैं और हवा तथा प्रकाश 
की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आते हैं | 
| --श्रध्यापक पूर्ण सिह 


2 मितव्ययी 


पैसे सात कमाय कर, खर्ब करेगा पाँच । 
सदा सुरक्षित वह रहे,कभी न आवे ata Il 
--मभेलाराम .( शिक्षा सहस्नी ) 
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शास्त्र विधि छ्ते नहीं, रहे रसम को पीट । 
पिट जाते वे खर्च में, वने हुए हैं कीट॥ 
“मेलाराम (शिक्षा सहस्नी ) 
मितव्ययी हो, कृपण न, आयं । 
नहीं अपव्यय है औदार्य। 
ऋण ले लेकर करो न नाम। 
यह है चार्वाको का काम ॥ 
— मेथिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 


मित्र-मित्रता (द ० दोस्त-दोस्ती) 
हृदय खोलकर मिलनेवाले बड़े भाग्य से. मिलते हैं, 
मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेम मय मित्र कहीं | 
निराधार भवसिधु बीच यह कर्णघार को पाता है, 
श्रम नाव लेकर जो उसको सचभुच पार लगाता है॥ 
; “जयशंकर प्रसाद (प्रेम पथिका) 
सुदिनों की अपेक्षा कुदिनों में मित्र के पास जानें के लिए अधिक उद्यत 
रहो। 
--चिली 
हमारा यदि कोई सच्चा मित्र न हो तो विदव निजेन वन के समान 
प्रतीत होगा । | 
चाहे मित्र अनुपस्थित हो, वे उपस्थित रहने के ही समान है; चाहे वे 
निर्धन हों, घनी होने के समान हैं; चाहे वे दुबल हों, स्वस्थ होने के समान 
हैँ और यह वात माननी और भी दुष्कर प्रतीत होती है कि वे जीवित होने 


के समान हैं यद्यपि वे मर गए हैं । 
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ज्ञानी सखा के समान जीवन में कोई वरदान नहीं है। 


| --यूरोपिडीज 
तीन विश्वासी मित्र होते हैं--वुद्धा पत्नी, दूढा कुत्ता और नकद धन! 
--फ्रंकलिन - 


परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ | 
-वज्जयेत्तादुशं मित्तं विषकुम्भं पयोमुखं ॥ 
(मुख के सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छरी चलानेवाल 
मित्र को दृधमुहे विषभरे घडे के समान छोड़ दो।) 
हितोपदेश 
जेन मित्र दुख हाहि दुखारी । तिन्हहि विलोक्रत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरुसमाना II 
जिन्ह कें औस मति सहज न आई।ते सठ कत हठि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगट अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदाहित करई॥ 
विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
| तुलसीदास (रामचरित मानस) 
नस सखा यो न दरति सख्ये। 
(वह सखा ही बया है जो अपने सखा की सहायता नहीं करता L) 
--ऋग्वेद 
मिलने पर मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और 
आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो । | 





भ्रस्त 
स्वार्थ-सिद्धि का सीधा साधन वाचिक मैत्री, 
भाषा में सारस्य और भावों में धोखा । 
गोबर की बर्फी पर बरक लगा सोने का, 
घक-ध्यानी बन, मित्र, मित्र का देखे मौका | 
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मन्दायन्ते न खलु सुहुदामम्ऱुपेतार्थं कृत्या: । 
(जिसने मित्रकायं सम्पन्न करने का वचन दिया है वह उसके समाप्त 
दाने तक शिथिल नहीं पड़ता ।) 
कालिदास (Raga) 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुखितः सुखितोऽपिवा । 
निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः ॥ 
(मित्रधनी हो या निर्वन, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या 
सदांप; वह्‌ हमारे लिए सव से बड़ा सहायक होता है।) 


— वाह्सीकि 
देवानां सख्यमुपसेदिमा । 
(हम देवों की मित्रता प्राप्त करें।) 
--# ग्वेद 
मित्रस्य यायां पथा । 
(मुके मित्र के पथ से चलना चाहिए ।) 
— ऋग्वेद 


अद्र हा देवौ वर्धते । 
(द्रोह न करने वाले अच्छे मित्र (देव) ही विइव में अभ्युदय प्राप्त 
करते हैं।) 
ऋग्वेद 
मित्रस्य या चक्षुपेक्षध्वम्‌ । 
(मुभे मित्र के नेत्रों से देखिए।) 
-—यजवंद 
सखेव स॒ख्ये गातुवित्तमो भव ! 
(जसे मित्र मित्र को सच्ची राह बताता है, वैसे ही तम यथार्थ राह 
के बताने बाले वनो ! ) 
— TAAT 
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मित्रेणाग्ने मित्रघा यतस्व । 
(हे अग्रणी ! मित्र के साथ सदैव मित्र के समान उदारता है: व्यव- 
हार कर।) 
--अशर्ववेद 
ये स्थवीयांसो$परिभिन्नास्ते मंत्रा, 


न वै मित्रः कंचन हिनस्ति, न मित्र कश्चन हिनस्ति । 
(जो महान्‌ और अभिन्न हैं, वे ही मित्र हैं और जो मित्र है वह किसी 
की हिंसा नहीं करता तथा मित्र की भी कोई हिसा नहीं करता है ।) 
--शतपथ ब्राह्मण 
यो भजन्तं न भजति, सेवमानं न सेवति । 
स वे मनुस्सपापिट्ठो, मिगो साखस्सितो यथा ॥ 

(जो अपने परिचित मित्रों के साथ उचित संपर्क तथा सद्‌व्यवहार 
नहीं रखता है, वह पापिष्ठ मानव आकृति से मानव होते हुए भी वृक्ष की 
टहनी।पर रहनेवाले बानर के समान 81) 

--महात्मा बुद्ध (जातक) 
अतिचिरं निवासेन, पियो भवति अप्पियो। 
(बहुत लम्बे समय के साथ रहने से श्रिय मित्र भी अप्रिय हो जाता है ।) 
— महात्मा बुद्ध (जातक) 
सवे मित्रो यो परेहि अमेज्जो। 
(वही सच्चा मित्र है, जो दूसरों के वहकावे में आकर फूट का शिकार 
न बने ।) 
--महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 
उपकारको मित्रो सुहृदो वेदितव्वो, 
समान सुख ढुक्खो सुहदो वेदितव्वो । ' 
(उपकार करने वाला मित्र सुहृद होता है, सुख-दुःख में सगान भाव 
से साथ रहने वाला मित्र सुहृद होता है!) 
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यो च अत्येसु जातेसु, सहायो होति सो सखा । 
2 रे जो काम पडने पर समय पर सहायक होता है, वही सच्चा मित्र: 
i 
"महात्मा बुद्ध (दीघनिकाय) ` 
सम्मुखास्स वण्णां भासति। 
परम्मुखास्सअवण्णं भासति॥ 
(दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निन्दा करता है।) ' 
“महात्मा बुद्ध (दीघनिकाय) 
सत्यो पवसतो मित्रं, माता मित्रं सक्ने घरे । 
सय कतानि पुञ्जानि, तं मित्तं सांपरायिकं ॥। 
(शस्त्र राहगीर का मित्र है, जननी स्व घर का मित्र है और अपने 
किए पुण्य क्म ही परलोक के मित्र हैं।) 
- महात्मा बुद्ध ( संयक्तनिकाय) 
पुत्रा वत्यू मनुस्सानं, भरिया च परमो सखा। 
(पुत्र मानवों का सुधार है, भार्या सब से बड़ा मित्र है। ) 
“महात्मा बुद्ध (संयक्तनिकाय ) 
अच्चामिक्लशासंसग्गा, असमोसरणेन FI 
एतेन मित्रा जीरन्ति, अकाले याचनाय T 
(बारम्बार के ज्यादा संसर्ग, संसगं के सर्वंथाछट जाने से और असमय 
की माँग से मित्रता जीणे हो जाती है, अर्थात्‌ टूट जाती है ।) 
“महात्मा बुद्ध (जातक) 
कालपक्खे यथा चन्दो, हायते व सुवे सुवे। 
काल पक्खूपमो राज, असतं होती समागमो ॥ 
(हे राजन्‌ ! कृष्णपक्ष के चन्द्र के समान असत्युरुषों की मित्रता 
प्रतिदिन क्षीण होती जाती है।) 





“महात्मा बुद्ध (जातक ) 
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सेट्ठा समा सेवितव्वा सहाया | 
(श्रेष्ठ और समान मित्रो की संगति करनी चाहिए ।) 
| --महात्म बुद्ध (सुत्तनिपात) 
अनन्वयं पियं वाचं, यो मित्रेसु gai 
अलरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 

(जो स्वमित्रों से व्यर्थ की मीठी-मीठी वाते करता है, किन्तु अपने कहे 
हुए वचनो को पूरा नहीं करता है, ज्ञानी पुरुष उस मित्र की निन्दा करते 
हैं।) 

--महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात ) 
सुक्क पवखे यथा चन्दो, वड्ढते व सुवे सुवे । 
सुक्कपक्खूपमो राज, संत होति समागमो ॥ 

(हे राजन्‌ ! शुक्ल पक्ष के चन्द्र के समान सत्पुरुषो की मित्रता 
निरन्तर बढ़ती जाती है।) 

--महात्मा बुद्ध (जातक) 
निक्क्रारण दुल्लभा अज्ज मित्ता । 

(आजकलःनिःस्वार्थ मित्र दूलं भ हैँ ।) 

— महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 

न सो सखा यो सरवारंजिनाति। 
(बह मित्र अच्छा मित्र नहीं है जो स्व मित्र को ही पराजित करता 


--महात्मा बुद्ध (जातक) 
पियो गरु भावनीयो, वत्ता च वचनक्खमो | 
गंभीरं च कथं कत्ता, नो चट्टाने निया जये ॥ 

(प्रिय, गौरवशाली, आदरणीय, प्रवक्ता, दूसरों की वात सहने वाला, 
गम्भीर वातों को वतलाने वाला और अनुचित कार्यों में नहीं लगाने वाला 
कल्याणकारी मित्र है।) 

महात्मा बुद्ध ( विसुद्धिमग्ग ) 
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४४, ६६, ६७, ७०, ७१, ७२, 
७८, ८१, ६६ 

जोनसन, बेन (१५७२-१६३७) 
अंग्रेज नाटककार्‌-१८, ८१ 

ड्फ-६ 

डिकेन्स, चाल्सं (१८१२-१८७०) 
अंग्रेज उपन्यासकार-२६ 

sarat (१८०४-१८८१) उप- 
न्यासकार, राजनी तिज्ञ-६५ 

डिमास्थेनीज (३८५-३२२ ई० Yo) 
यूनानी वक्ता-०५१ 

डेलभार-६ 

ताराचंद हारीत-हिन्दी कवि-१४ 

तिरुवल्लुवर, संत (१०० $o Yo) 
महान तामिल संत-२४ 
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तुलसीदास (१५८९-१६८० वि० सं०)' 
महान भारतीय संत, हिन्दी महा- 
"कवि-१४, १७, १६, २५, २७, 
र ३४,.४२, ६४, Tu, १ १ १, १ १६ 
तैत्तिरीय आरण्यक-पुरातन हिन्दी ग्रन्थ- 
९४, ९७ 
तैत्तिरीय -ब्राह्मण-प्राचीन भारतीय 
दार्शनिक संत-४८ 
थैकरे, डव्ल्यू० एम० (१८११-१८६३) 
अंग्रेज उपन्यासका र-३६ 
द्वारकाप्रसाद मिश्र, कवि-४६, ४७ 
दिनकर, रामधारीसिह (१६६५ वि० 
सं०) कवि-१ १, २१, २५, ४५, 
६३, ८७ 
घीरेन्द्र वर्मा, डॉ०-हिन्दी साहित्यकार- 
९१ 
न्याय दर्शन-प्राचीन भारतीय ग्रंथ-५२ 
नरेन्द्र हिन्दी कवि-७२ 
नवीन, बालकृष्ण शर्मा (१६००- 
१९६०) हिन्दी कवि-१० 
निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी (१८९६ 
१६६१) हिन्दी कवि व उपन्यासः 
कार-१८ 
नीत्शे, एफ० डब्ल्यू ० ( १८४४-१६००) 
जर्मन दाशनिक-५५ 
परशुराम सागर-हिन्दी कवि-११४ 
पंचतंत्र-प्राचीन भारतीय ग्रंथ-१२ 
परमहंस, रामकृष्ण, स्वामी (१८३३- 


वृहत्‌ सूक्ति कोश १२३ 


परमेश्वर द्विरेक-हिन्दी कवि-& १ 

पाकर, थेडोर ( १८१०-१८६०) AN- 
रिकन पादरी-११०. 

पूणं सिह, अध्यापक (१८८१-१६३१) 
हिन्दी लेखक-११४ 

प्रभाकर माचवे-हिन्दी साहित्यकार-२५, 
३७ 

प्रेमचन्द (१८८०-१६३७) हिन्दी उप- 
न्यास सम्राट, कथाकार-११, १२, 
१९, २५, २६, २९, ३०, ३२, 
३३, ३६, ४१, ४३, ४४, ५७, 
५८, ५९, ६०; ६१, ६२, ६७, 
६८, ७१, ७५, ७६, ७७, ७८, 
८६, ८७, ८६, ६०, ६१, ६४, 
६५, १०२, १०३, १०४, १०७, 
११२ 

पोप ए० (१६८८-१७४४) आलोचक, 
Haa कवि-४८, ६५, ११० 

प्लेटो (४२७-३८४ ई० Yo) राज- 
नीतिज्ञ, यूनानी दार्शनिक लेखकः 
१५, ५४ 

फील्डिग, हेनरी (१७०७-१७५४) 
अंग्रेज उपन्यासकार-४० 

फ्रैकलिन, बेन्जामिन (१७०६-१७६०) 
दार्शनिक, अमेरिकन, राजनी- 
तिज्ञ-८२, ११६ ` 

बनारसी विलास-हिन्दी काव्य ग्रंथ-३५, 


००५५ deparan सेत7ड Yaranasi 0घछदेधप्रसादपमिश्- हिन्दी कलि 
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बायरन, ( १७८८-१८२४) अंग्रेज कवि- 
६४ 
विस्माके (१८१५-१८६८) जर्मन 
कटनीतिज्ञ-८३ 
विहारी (१६५२-१७२१ वि०) हिन्दी 
कवि-२८, २९, ६४ 
बीचर, एच० डब्ल्यू" (१८१३-१८८७) 
अमेरिकन पादरी-८८ 
बीरबल-अकबरी दरवार के कवि-६४ 
बद्धमल-हिन्दी कवि-१७,-४७ 
देकन एफ० (१५६१-१६२६) अंग्रेज 
दार्शनिक-११५ 
वेवर, प्रो ०-६ 
बृहत्कल्प भाष्य-भारतीय पुरातन ग्रंथः 
८२, ७४ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌-पुरातन दाशं निक 
ग्रंथ-९२, १०५ 
भगवती आराधना-११२ 
भगवतीचरण वर्मा '( १६०३-) हिन्दी 
कवि व उपन्यासकार-३७ 
भट्ट, उदयशंकर (१८६७-१६६४) 
उपन्यासकार, कवि, व नाटक- 
कार-१०१ 
भत हरि (श्वी; ६वीं शती) Rra- 
योगी व उज्जैन के अधिपति-२७, 
२८, 
भवभूति-संस्कृत कवि-८४, 
मंतिराम (१६१७-) रीतिकालीन 


मनुस्मृति-भारतीय प्रसिद्ध ग्रन्थ, रच- 
यिता मनु-५१, ६२, १०६ 

महात्मा गांबी,. मोहनदास करमचंद 
(१८६६-१९४८) भारत क 
राष्ट्रपिता, भहिसा के पुजारी- 
१६, १७, १८, २५, ५६, ६१; 
६७ 

महादेवी वर्मा (१६०७-) सर्वश्रेष्ठ 
हिन्दी कवग्ित्री-४०, ८५ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी (१८७०- 
१९३८ fo) निबन्धकार व 
आलोचक-२८, ११३ 

महावीरस्वामी-जन धनं के संस्थापक- 
७३, १०६, ११२, ११३ 

माघ (७वीं, ८वीं दाती) संस्कृत महा- 
कवि-५४, ८3 

मानिकदास-हिन्दी कवि-४७ 

माक्स अरेलियस-७६ 

मेकियावेला ( १४६६-१५२७) इटे- 
लियन कटनी तिज्ञ-७६ 

मेलाराम-हिन्दी कवि-१४, ११४, ११५ 

मैकडानल्ड, Sto (१८२४-१७०५) 
स्काटिश उपन्यासकार-८० 

मैथिलीशरण गुप्त (१८८६-१६६४) 
हिन्दी राष्ट्र कत्रि-१५, २५, २६, 
३०, ३३, ३४५, २८, ६९२, ७२, 
८०, १००, ११२, ११५ 

मैत्रायणी आरण्यक-भारतीय पुरातन 


कवि ०४७ IL, ५० | 
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यजुर्वद-भारतीय पुरातन ग्रन्थ-४८, 
७५, ९१, ९२, ६७, ११७ 

यजुर्वेदीय उब्वट भाष्य-५२ 

यूरीपिडीज (४८०-४०६ $o Yo) 
यूनानी नाटककार-११६ 

'योगवारिष्ठ-महषि वशिष्ठ रचित- 
५१, १२ 

रघुवीरशरण मित्र-हिन्दी कवि व 
साहित्यकार-२१ 

रमन, सी० वी०-भारतीय वैज्ञानिक- 
७९ 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१) 
नोवेल पुरस्कार मिलेगा, महा- 
कवि व उपन्यासकार्‌-१०, १६, 
२४, २५, २९, ३१, ३४, ३६, 
४१, ४२, ५६, 4७, ५६, ७१, 
८१, ८४, ८५, ८८, ९४, १०२ 

रस्किन, जॉन (१८२९-१६००) अंग्रेज 
आलोचक, सुधारक-२०, २६, 
३२, ११० 

रसिकेश-हिन्दी कवि-६५ 

रांगेय राघव-उपन्यासकार-१०० 

राजेन्द्र प्रसाद, डॉ०-भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति-१३ | = 

रामकुमार वर्मा-डॉ० (१८६२ विं०,) 
हिन्दी कवि, समालोचक एकांकी 
नाटककार-१४, ७६ 

रामखेलावन वर्मा-हिन्दी कवि-४७, 


बृहत्‌ सूवित कोश १२५ 


रामतीर्थं स्वामी (१८७३-१६०६) 
"रतीय संत-११ १ 

रामेशवर करुण-हिन्दी कवि-३७ 

रिचर, जे० पी० (१७६४-१८२५) 
जर्मन लेखक-१ ३ 

रूप नारायण पांडेय-हिन्दी कवि-९४ 

रूसो, To जे० (१७१२-१७७०) 
सुप्रसिद्ध फ्रेंच दाश निक-७९ 

रोम्यां रोला (१८६६ १६४४) नोबेल 
पुरस्कार विजेता, फ्रं चलेखक-५५ 

लेवेटर, जे० ho ( १७४१-१८०१) 
स्विस लेखक-५५ 

वल्लभभाई पटेल (१८७५-१६५०) 
महान्‌ भारतीय राजनी तिज्ञ-१०६ 

वाल्मोकि, महषि-आदि कवि, रामायण 
के रचयिता-६५, ७४, ७५, ११७ 

faaet कोसिन-१० 

विनोबाभावे, आचाय (१८६५) 
भूदानयज्ञ के जनक-१६, २४, ३१, 
३४, ४३ . 

वियोगी हरि-हिन्दी कवि-२१ 

विदेकानन्द (१८६३-१६०२) महान्‌ 
भारतीय संत-२६, ३१, २२, २५, 
६६, ६७, ६८, ५१, ६६ 

विलियम, Ka, कर्नेल-& 

विल्सन, ए० (१७६६-१८१३) अमे- 
रिकन लेखक-६ 

विष्णुपुराण-पुरातन भारतीय घामिक 
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वेदव्यास, महषि-अट्टारह पुराणों व 
महाभारत के रचयिता-११, ५१, 
८४, १०५ 

वृन्द (१७४८-१७६१ रचनाकाल) 
हिन्दी कवि-२६ 

वृन्दावनलाल वर्मा-ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार-७६ 

शंकराचार्य, स्वामी-भारतीय युग 
प्रवत्तंक संत-२६, ४३, ८०, १०५ 

शतपथ ब्राह्मण-४८, ११८ 

शरच्चन्द्र (१८७६-१६३७) सुप्रसिद्ध 

बंगला उपन्यासकार व कथाकार-१, 
१ ०० 1 १ १ ० । | १ १ १ 

शरण (१६२८-) हिन्दी उपन्यासकार 
व आलोचक-२४, ४२ 

शाडख्यायन आरण्यक-५० 


शिलर, जे० सी० एफ० (१७५९- 


१८०५) कवि वजमंन नाटकृकार- ` 


३६ 
शिवदुलारे 'नूतन'-हिन्दी कवि-६५ 
शिवानन्द, स्वामी (१८८८-) अन्त- 

राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय 

संत-४२ 


शेक्सपियर, विलियम (१५६४-१६१६) 


सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज नाटककार व कवि- 
१३, ८२ 


ar, फ्रेडरिक (१७७५-१८५४) सुमित्रानंदन पंत (१६००-) सुप्रसिद्ध | 


जमंन दार्शनिक-१० 


जमन दाशंनिक-७० 

इवेतारवतर उपनिषद्‌-भारतीय arai- 
निक ग्रंथ-५० 

श्रीकृष्ण-विष्णु के अवतार, गीता के 
रचयिता-४६, ५ १ 

श्रीमन्नारायण-हिन्दी कवि-८ रे 

सफोक्लीज (४६७-४०६ ई० पू०) 
यूनानी नाटककार-५५ 

सत्यदेव परित्राजक-हिन्दी कवि-६४, 
८३ 

साइरस, पी० (१०० $o Go) रोमन 
कवि-२६ 

सागरमल, हिन्दी कवि-११६ 

साने गुरु जी-सुप्रसिद्ध मराठी विचारक- 
४३ 

सामवेद-प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ-९६ 

सावरकर, विनायक दामोदर-भारतीय 
राजनी तिज्ञ-६ & 


- साख्यदर्शन-भारतीय पुरातन ग्रंथ-५२ 


सिमन्स,सी० ( १७६८-१८५६) अमे- 
रिकन पादरी-३६, ५४ 

सिसरो (१०६-४३ Fo Yo) राज- 
नीतिज्ञ, 'रोमन वक्ता-२३, ७९, 
११५ 

सुकरात ($° go) यूनानी दाशंनिक- 
२३, ५५ 


हिन्दी कवि-१३, २२, ६२, ६३, 


सेपेन सूप प१ ५69 BF A hnasi Colt din. OotizdPR,ebenyokio ९, 


वृहत्‌ सूक्ति कोश, १२७ 


११० दाह निक-७ १ 
सूरदास, संत (१५४०-१६२० fao) स्वेट, मार्डन-अंग्र ज लेखक-१३, ४५, 
कृष्णाश्रयी शाखा के प्रसुख कवि- ५४, ६५, ६९, ७०, ८१, ८२ 


१४, ३१, ४५, ११२, सेनेका (४ gAs, जाजं (१५६३-१६३३) अंग्रेज 
ई० पू० से ६५ ई० वाद) रोमन कवि-१२ 
दार्शनिक, नाटककार-१५, २३, हरिवंशराय 'बच्चन-हिन्दी कवि-४० 


२४ हरिशचन्द्र, भारतेन्दु-( १८५०-१८८५) 
सोहनलाल द्विवेदी (१६०५-) गांघी- आधुनिक काल के प्रमुख कवि-१७ 
वादी विचारधारा के कबि-३७. हितोपदेश-पुरातन भारतीय 'ग्र थ-२३, 
स्कन्धपुराण-भारतीय पुरातन ग्रन्थ-८८ ५४,८५, ११६ 
स्टैनिलस (१६७७-१७६६) पोलिश हेनरी जाजं-५५ 
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